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भूमिका 
एकता श्रौर प्रजातन्त्रवाद 

यर्यापे लेखक ने इस पुस्तक का अज्गरेज़ी अलुवाद भेजा था 
किन्तु बह्नाल की राजनीति में ज्यादा मप्त होने के कारया मैं इस 
पर अच्छी तरह गौर नहीं कर सका। फिर भी इस पर 
सससरी नज़र डालने से मुझे यह अनुभव हुआ है. कि इसका मत- 
खब श्सल में इस बात को प्रकाश में लाने का है कि भारतवर्ष का 
उद्धार राष्ट्रयता में ही है। दो जातियों का सिद्धान्त सवंया भ्रवास्त- 
बिक है। यद्यपि हिन्दुस्तान में भिन्न भिन्न जातियां और विचारों 
और विश्वार्सों के लोग रहते हैं. किन्तु ऐसा होते हुए भी अरब तक 
यह एक राष्ट्र रहा है और आगे भी इसे एक ह्वी,रहना चाहिएं। 

जहाँ तक मेरा अपना रूयाल इसके विषय में मैं अपने विचारों 
को कई बार व्यक्त कर चुका हूँ | मेरा विश्वास है कि हिन्दुस्तान 
की लींब हिन्दुओं, मुसलमानों, बोद्धों के सैकड़ों वर्षों के सम्सि- 
जलित एका का फल है। जिसे पिछले २०० साल के अद्नरेज़ी राज्य 
ने राजनीतिक तौर पर और भी मज़बूत बना दिया है। इसलिए 
मेरे बिचार में अब असली प्रश्न भिन्न भिन्न राजनीतिक इकाइयों 
को, लो अब एक दूसरे से अलग हैं, “इण्डियन फेडरेशन” या 
+इृए्डियन यूनियन” में मिलाने का नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान की 
सामाजिक ओर राजनीतिक एकता को कायम रख कर उसे ज्यादा 
मज़बूत और, संगठित किये जाने का है। हिल्दुस्तान को कई 
सवतन्‍्त्र और स्वावलस्बी भागों में या ऐसे दो या इससे अधिक 


[२] 
स्वतन्त्र फेडरेशनों में-जिनकी अपनी अलग फोज, पुलिस ओर 
करेंसी हों, जिन्हें अन्य राष्ट्रों से बातचीत करने की पूरी स्वतत्त्रता 
हो ओर जो किसी मज़बूत और दृढ़ केन्द्रीय सरकार के आधीन 
हों--बांद देने की किसी भी योजना का अर्थ हिन्दुस्तान की 
एकता और उसकी स्वतन्त्रता का अन्त कर देना हगा। ऐसी हालत 
में, जब कि मध्य यूरोप को छोटे २ राज्यों में विभाजित करने के 
विनाशकारी परिणाम, वतमान भीषण महायुद्ध के समय में मनु- 
ध्यता को नष्ट करते हुए हमारे सामने दिखाई पड़ रहे हैं, इस तरदद 
की योजना को एक क्षण के लिए भी ख्याल में लाना सचमुच 
हैरान कर देने वाला है। इस विचार को क्रियात्मक रूप देने से भारत 
ब्ष न केवल स्वयं एक दूसरे के विरुद्ध पढ़यन्त्रों का शिकार बन 
ज्ञायगा, वल्कि अन्य राष्ट्रों को भी पड़यन्त्र करने का अवसर 
मिल जायेगा । 
मेरा विश्वास है कि प्राय: वे व्यक्ति, जो ६ करोड़ मुसलमानों 
के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार के आधार पर हिन्दुस्तान के 
बंटवारे की मांग करते हैं, इस प्रश्न पर कभी अच्छी तरह ध्यान 
नहीं देते; इसलिए में इस प्रश्न के इस पहलू को अच्छी तरह 
साफ़ कर देना चाहता है । 
मुसलमान, अपने लिए विभाजन के अधिकार की माँग 
इसलिए नहीं करते कि वे हिन्दुस्तान के किसी एक खास 
भाग में आवाद हैं, वल्कि इसलिए कि किसी किसी प्रांत में उन्हें 
बहमत प्राप्त है। हिन्दुस्तान के प्रांतों की वतमान- हृदबन्दी 
की नींव--बोलचाल (भाषा)? रहन-सहन, धार्मिक एकता नहीं है, 
फिर भी मुसलमानों की इस मांग का निर्णय इसी हदबन्दी 
के प्रकाश में ही दो सकता है। ऐसी हालत में निर्णय करने का 
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कौनसा आधार होगा; क्योंकि हिन्दुस्तान में कोई ऐसा प्रांत 
नहीं जिसमें हिन्दू , मुसलमान, ईसाई, ओर ऐंग इण्डियन आदि 
न बसते हों! उद्ाहरणार्थ आप बन्नाल और पज्ञाव को ले मिनमें 
क्रमशः हिन्दुओं तथा हिन्दुओं ओर सिक्‍खों की सम्मिलित 
जञन-संख्या कमशः४४ओऔर४०प्रतिशत है। बल्नाल की सारी आबादी 
६ करोड़ है मिप्तमें ५२ प्रतिशत मुसलमान ओर ४४ प्रतिशत हिल्‍्दू 
हैं। ऐसी द्वालत में किस तरीके ओर क़ानून के अनुसार ५२प्रतिशत 
मुसलमानों को ४४ प्रतिशत हिन्दुओं के भाग्य का फैसला श्रोर 
इण्डियन फेडरेशन से अलग करने का-अधिकार दिया जा सकता है 


आख़िर वह कोनसा कारंण है कि हिन्दुस्तान के बँटवारे के 
विषय में फैसला करने का अधिकार केवल मुस्लिम-बहुमत वाली 
आबादी के प्रांतों को ही दिया जाय, विशेषतः ऐसी सूरत में जब कि 
उसमें भी भिन्न भिन्न धर्म और विचारोंके लोग हैं ओर उनमें वहुमत 
के जुल्म का वही सवाल मौजूद है जो हिन्दुओं ओर मुजलमानों की 
समस्‍या है। ऐसी अवस्था में आत्म-निर्णय का यह अवसर क्यों न 
सारे हिन्दुस्तान को दिया ज्ञाये--क्यों केवल एक ही व्यक्ति को या 
जाति को दरिया जाये, क्यों नसारी आबादी के लोगों को 
इस बात का फैसला करने का अवसर मिल सके कि वे अपने प्रांत 
का बँंटवारा चाहते हैं या नहीं 


में यह भी कह देना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के बंटवारे से 
सांप्रदायिक समस्या हल करने का मंभट भी किसी तरह से भी पूरा 
नहीं होगा क्योंकि हिन्दुस्तान का कोई भी ऐसा प्रांत या हिस्‍्या 
नहीं होगा, जिसमें हिन्दू या मुतलमान रहते आये हों। बैँटवारे 
की सूरत में इनके सामने हिन्दुस्तान की जातीयता का संपुक्त 
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श्रादर्श नहीं होगा । ओर चूंकि तथाक्रथित हिन्दुस्तान और पाकि- 
स्‍्तान की सरकार धर्म के आधार पर बनी होंगी, इस लिए उनका 
पतक्तपात अपनी अपनी धार्मिक सरकारसे होनेके कारण! उनफे मतभेद 
अधिक उम्र रूप में फिर उत्पन्न होंगे । 

इससे उनके प्रांतों या इन दो फेडरेशरनों में--गृह-युद्ध या एक 
दूधरे फे प्रति अनुदार विचार पैदा होंगे। निश्चय ही किसी देश 
के भविष्य फे लिए किसी खास सम्प्रदाय के लोगों को एक भाग 
में रखने का त्रिचार रक्षा की कोई गारण्टी नहीं, बल्कि खतरनाक 
है; इसलिए पाकिस्तान की यह योजना नहां सम्मिलित रूप से 
हिन्दुस्तान के लिए लाभदायक नहीं, वहीं यह हिन्दुओं और मुसल- 
मानों दोनों की भलाई के भी विरुद्ध है। 

खुले शब्दों में यह कह देना काफ़ी होगा कि इस योजना 
का समर्थन करने वाले चाहे हिन्दुस्तानी हों या विदेशी वे लोग 
जानबूभकर या अनजाने भारत की उन्नति के शत्रु हैं। हमारे लिए 
यह ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में कोई समभोता नहीं हो सकता 
और हर तरह के परिणार्मों की उपेज्ञा कर इसके विरुद्ध अन्त 
तक लड़ाई जारी रखनी आवश्यक है। निस्सन्देह भारत की भलाई 
राष्ट्रीयता और प्रजातन्त्र में है ओ्रोर हमें इसी दृष्टिकोण को स्वीकार 
कर के आगे बटना चाहिए | 


कलकत्ता, २६ मार्च, ४३ । डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी 


[४] 
प्रस्तावना 


अखएड भारतवर्ष के जिस पत्रित्र श्र महान उद्देश्य को लेकर 
लेखक ने यह पुस्तक लिखी है वह प्रशंसनीय 
है। मुझे इस की प्रस्तावना लिखते हुए प्रसन्नता दवोती है । यह 
पुस्तक ठोस ऐतिद्वासिक घटनाओं पर लिखी गई है ओर इस में 
कोई शक नहीं कि इसको तैयार करने में नवयुवक लेखक ने बहुत 
परिश्रम और योग्यता का परिचय दिया है। प्रायः कोई भी ऐसा 
विषय नहीं जिंस पर इसमें विचार न किया गया हो । 

मैं लेखक फे इस कथन से पूरा सहमत हूँ कि हमारे देश में 
इंस समय ज्ञो साम्प्रदायिक स्थिति पाई लाती है बह वस्ट्तः 
दी ही बातों का परिणाम है। प्रथम भारतवर्ष में ब्रिटिश सर- 
कार की कूट-नीति और दूसरी कांग्रेस की ग़लती। भारतवर्ष 
के शैंटवारे की मांग प्रिंटिश सरकांर की उस नीति का स्वाभाविक 
परिणाम है जिसकी नींव उसने १६०६ में सांप्रदायिक संरक्षण के 
रुप में रखखी थी, और जिसके सम्बन्ध में भारतवर्ष के सांस्कृतिक 
इतिहास के लेखक श्री यूसफ़ अली ने श्रपनी पुस्तक के २६८ | 

पृष्ठ पर यह टिप्पणी की है। 

“१६०६ में आगालां और ढाफे फे नवाब सलीमउत्ा खां की 
अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ( जिसे आगामी मिंटो 
मारे सुधारों को रृष्टि में रखते हुए कायम किया गया था ) जिसमें 
हिन्दुश्रों शरोर मुसलमानों के सम्मिलित प्रतिनिधित्व को नष्ट कर 
मुसलमानों को भारतवर्ष फी साधारण रालनीति से अ्रलग फर 
दिया और इस तरह दो सम्प्रदायों के बीच एक चोड़ी खाई खोद दी । 
इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत को एक बार अपनाने के बाद अधिक 
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से अधिक विस्तार दिया गया और इसी सिद्धांत को दूसरे सम्प्र- 
दायों के हितों के लिये भी बरता गया। परिणाम यह हुआ कि 
भारत की राजनीति एक अजीब गोरखधंधा बन गयी। हम इस 
सिद्धान्त की आवश्यकताओं और उसके भिन्न २ पहलूओं पर 
नहीं बल्कि भारतवर्ष में राजनीतिक आदशों की उन्नति के ऊपर 
पड़ने वाले इसके प्रभावों पर विचार कर रहे हैं। 


कांग्रेस की भूल यह थी कि इसने १६१६ में अल्पमत बालों 
फे लिए अलग राजनीतिक अधिकारों का सिद्धांत स्वीकार 
करके विभाजन फे विचारों को उत्साहित किया। दूसरी भूल 
उसकी यह भी थी कि उसने हिन्दू मुस्लिम मिलाप के लिये उप- 
युक्त अवसर पैदा न करके मुसलमानों की मित्रता खरीदने की 
नीति अपनाई । 

जहाँ तक पाकिस्तान की भांग का प्रश्न है यह सरासर निरा- 
धार और बिलकुल अ्रक्रियात्मक है। सब से पहले बहुमत और 
अल्पमत के दृष्टिकोण को लीजिए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
मुसलमान भारतवर्ष की सब से बड़ी .अल्पजाति है किन्तु इसके 
साथ ही ऐसी अल्पमत वाली जातियाँ भी हैं नो फेडरेशन में या 
संयुक्त भारतवष में तो अल्पमत में है, किन्तु दूसरे प्रान्तों में उन्हें 
घहुमत का स्थान भी प्राप्त है। इसके विरुद्ध टिन्दूं जो भारतवर्ष 
की आबादी का ३ भाग हैं अनेक प्रान्तों में भल्पमत में हैं श्रर्यात्‌ 
उनका स्थान संयुक्त भारतबष में ढुछ प्रान्तों में बहुमत की 
अबस्था में है। ' ः 

अब आप देश की बतमान शासन-न्यवस्था का अध्ययन करें 
'तो आपको ज्ञात दोगा कि प्रान्तीय शासन इसका एक खास अंग 


. [७] 
है औ्रोर जहाँ उस के; केन्द्रीय शासन में अ्रल्पमत को सांस्कृतिक 
ओर धार्मिक संरक्षण दिये गये हैं वहाँ प्रान्तों में भी । 


: बसीलिये इन संरक्षणों को प्रान्तीय शासन में भी 'बही महत्व 
अंप्त है जो केन्द्रीय शासन में। प्राल्तीय शोसन में इन संरक्षणों का 
महत्व इस कारणा कम नहीं हो जाता कि भ्रांत का कोई अल्प- 
मत फैडरेशन में बहुमत का स्थान रखता है । फेडरेशन का बहुमत किसी... 
शरद भी प्रांतीय शासनों पर प्रभाव नहीं डालता, इसी विचार से 
मैंने सर क्रिप्स योजना के विषय में “मा््नरिव्यू”एक लेखमें लिखां 
था कि आर ब्रिटिश सरकार मुस्लिम बहुमत के प्रान्तों को हिन्दु- 
स्तानी यूनियिन से पृथक रखने का अधिकार देती है तो इस प्रान्तीय 
बहुमत के सम्बन्ध में उसका रवैया क्या होगा और यदि प्रांतीय 
सरकार अल्पमतो के न्याययुक्त अधिकारों को स्त्रीकार करनेसे इल्कार 
-.. करे या फेडरेशन का बहुमत फेडरेशन के अल्पमत की न्याययुक्त मांग 

को अस्वीकार कर दे तो उस स्थिति में क्या होगा ! 

ऐसा मालूम होता है कि सरक्रिप्ससे भंट करने वाले किसी भी 
राजनीतिक नेता ने यह सवाल उनसे नहीं पूछा और न ही मेरे 
विचारमें किसी प्रेस के प्रतिनिधि ने इस विषय की विवेचना चाही । 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यदि इण्डियन यूनियन से 
श्रान्तों की प्रथकता का अधिकार स्वीकार कर लिया गया तो फेवल 
उन चार प्रान्तों के अलग होने की ही सम्भावना होगी जिनमें मुस- 
समान बहुमत में हैं। श्र्थात्‌ पञ्लाघ, बह्लाल, सिन्‍्थ ओर सीमा- 
श्रांत। यदि उन्होंने प्रथकता पर ज़ोर दिया तो इन में से कुछ के 
अल्पमतों को ओर से नई सीमा बल्दी की मांग स्वाभाविक 
होगी। क्योंकि इस श्रदुया में इन प्रान्तों के हिन्दू श्रल्पमतों के 
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[८ ] 
हित की रत्ञा का सवाल वैसे ही ज़रूरी होगा जैसे भारतवर्ष में 
दूसरी अन्य जातियों और अल्पमत के न्यायसंगत अधिकारों 
की रक्ता का है। इसके अतिरिक्त सबसे आवश्यक प्रश्न जिसकी 
ओर इस पुस्तक के लेखक ने भी निर्देश किया है रियासतों का 
होगा। खास कर उन रियासतों का जिनके महाराजे या नवाब 
हिन्दू या मुसलमान हैं, परन्तु उनकी अधिक आवादी मुसल- 

मान या हिन्दू है, और मैं टृढ़ता से कह सकता हूँ कि यदि हिन्दु- 
स्तान और पाकिस्तान के रूप में भारतवर्ष में दो फेडरेशन बने तो 
रियासत के शामकों का भी अलग फेडरेशन बनाना होगा | 

साथ ही इस बात की आशंका भी है कि रियासतों के शासक 
अपने लिए अलग फेडरेशन की मांग कर । रियासतों ओर ब्रिटिश 
भारत के भिन्न २ आर्थिक और सामानिक स्थिति के कारण उनमें 
इतना मेल नहीं हो सकता जितना रियासतों में अपने अन्दर हो 
सकता है। ऐसी अवस्थामें रियासतों के शासन फे लिए अलग 
फेडरेशन की मांग को ठुकराना मुश्किल द्वोगा। वाध्तविकता यह 
है कि त्िभाजन की भावना छूत की बीमारी है मैसा कि परिस्थि- 
तियों से स्पष्ट है । पञ्ञाव के बेँटवारे की मांग हमारे सामने है।इस 
के अतिरिक्त कुछ दिन हुए अछूतों की नागपुर कान्फ्रेन्स में एक 
प्रस्ताव द्वारा अछ्ूतों के लिए अलग प्रदेश की मांग भी की जा 
चुकी है, ऐसी अवस्था में क्या यह आवश्यक नहीं कि बेंटवारे 
की इत दुर्भावना को बढ़ावा देने के बदले रोका जाय । 

आत्मनिर्णंय का अनुचित उपयोग भी किया जा सकता है। 
यदि उसे अन्त तक ले जाया जाय तो यह स्त्रारथपरता और मिथ्या- 
मिमान की ओर ले जञाता है--ओर यही अवस्था भारतवष में हो 
रही है। हि 


[ ६] 


विश्वाम और- सहयोग नागरिक लीवने के लिए ज़रूरी हैं। 
इ्हों दो दांतों की भारतवर्ष को आवश्यकता है। बहुमत श्रोर 
अह्पमत के प्रश्न का इंसके सिवा ओर कोई हल नहीं । में यह भी 
कह दूँ कि यह कहना कि भारतवर्ष में दो लञातियाँ श्राबाद्‌ हैं 
बिलकुल श्रसत्य है। में यह तो मानता हूँ कि यहां दो 'हिट्रो- 
जेनस! विभिन्न दल आबाद हैं लेकिन जब दूसरे देशों में मिलन भिन्न 
दल रह सकते हैं तो हिल्दू और मुप्तलमान भी विश्वास और 
सहयोग की भावना के साथ रह सकते हैं । 


बहुमत और श्रल्पमत के प्रश्न को विभाजन की दृष्टि से देखते 
हुए भी श्रार्थिक प्रश्नों की भी अवह्ेलना नहीं की जा सकती-- 
इस सिलसिले में नीचे लिखे हुए विषयों में कठिनाइयाँ उपस्थित 
होंगी । 


ऐसी रेलवे लाईनों को जो भिन्नरराज्ननीतिक नियन्त्रण के अधीन 
प्रदेशों से गुजरती हों नियन्त्रण में रखने का प्रवन्‍्ध करने की बात 
अलग है ओर एक ऐसे देश की लाइन के नियन्त्रण' को जिसके 
लिए कभी इस बात का ध्यान भी न किया गया हो विभानित 
किये जाने की बात और है। महादेश यूरोप के भिन्न २ देशों में 
और रियाप्ती भर वतभान श्रिटिश भारत में चलने वाली रेलों 
के अन्तर को ही लीजिये। नोथ॑ वैस्टन रेलवे के लिये, जो तथा- 
कथित पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दोनों से. गुज़रती है, हिन्दु- 
स्तान अस्घाला ओर देहली के बीच के हिस्से के लिये खर्च करने 
को क्री तैयार न होगा । इस सिलसिले में में हिन्दुत्तानी 
रेलों के बारे में रेलवे बोड' को १६३६-४० की रिपोर्ट जिल्द प्रथम 
शष्ट २४ से निम्नलिखित उद्धरण देता हूँ। 
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“यह बात विशेष दिलचस्पी का कारण है कि पिछले १६ वर्षों 
में जिनके ६ साल ज्यादा खुशहाली के थे सरकार को ७ रेलों 
से काफ़ी लाभ हुआ है । २६ कंरोड़ रु० ईस्टइन्डियन रेलवे से, 
२४६ करोड़ रु० बी० बी० एंड, सी. आई. रेलवे से, ६ करोड़ 
साऊथ इरिडिन रेलवे से, ७ करोड़ बंगाल नाथ वेस्टन रेलवे से, ५१ 
करोड़ मद्रास एंड सदने मरहठा रेलवे से, ४) करोड़ नाथ वेस्टने 
रैलवे से और २ करोड़ लखनऊ-वरेली से | इसके विपरीत सरकार 
को ४ रेलों से घाटा हुआ और सबसे अ्रधिक दवानि ३० करोड़ की 
थी मो नाथ वेस्टर्न रेलवे फे ( 5:720880 ) ( फ्रौजी ) सेक्शन 
से हुआ ( वह हिस्सा जो खास कर पाकिस्तानी सीमा से गुजरता 
है ) इस तरद दूसरा बड़ा नुकसान ९८ करोड़ का था जो बेगाल 
नागपुर रेलवे से हुआ | तीसरा नुकसान ७३ करोड़ का आसाम 
घंगाल रेलवे से हुआ | ईस्‍्टर्न बंगाल और ग्रेट इण्डियन पेनिनसुला 
रैलवे से मिलसिलेवार ८ करोड़ ओर ८२ लाख का नुकसान 
हुआ | 

स्पष्ट ही है कि घाटे की रेलें पाकिस्तान के हिस्से में हो 
आयेगी । वर्मा की सुरत में इस तरह की कोई कठिताई नहीं थी. 
क्योंकि वर्मा की रेलें कां हिन्दुस्तान की रेलों से कोई सम्बन्ध 
नहीं था । डाक, तार, व टेलीफोन को इतनी कठिनाई नहीं होती 
भितनी रेलों की होती है । 

अरब ऋण के बटवारे का सबाल लीजिए भारत सरकार ने 
-नितना ऋण लिया है उसका अधिकांश विशेषतः तथाकथित 
पाकिस्तान की तरकी फे लिए ही था, इसलिए हिन्दुल्तान के बट- 
बारे की सुरत में इसका ब्ोक पाकिस्तान को ही बर्दाश्त करना: 
'पष्टेगा । ५ 


शक 


[११] 


इसके श्रतिरिक्त यदि यहाँ दो फेडरेशन बने तो श्रनिवाय रूपमें 
इन दोनों की दो फौज भी अलग श्रलग होंगी । १६४०-४९ के 
बजट के. अनुसार १३१७२६५००० रु० की आमदनी फे 
झाथे से कुछ कम हिस्सा फोन पर खर्च किया गया । किन्तु पूरे 
हौर पर ट्रेंड और कील-कांटों से लैस दो फौ्जों का मतलब यह 
होगा कि. हिन्दुस्तान की सारी आमदनी ही इन पर खर्च होगी ओर 
सम्भव है कि प्रिटिश साम्राज्य की सरकार इन फेडरेशनों को गृह- 
युद्ध से रोकने के लिए भारतवं में एक मज़बूत सेना रेखने का भी 
फैसला करे। इस तरह हिदुस्तान के गरीब लोगों को तीन फोजों का 
खर्च सहन करना पढ़ेगा, और यह बोम इन्हें कुचल देगा, क्योंकि 
इन्हें और भी कई प्रबन्धों फे लिए दुगना. खचे करता पढ़ेगा। 

आखिर, पाकिस्तान का मतलब क्या है ! 

मुसलमानों फे लिए 'होमलेंड' मनवाना बिलकुल निराधार है । 
क्या इसका मतलब यह है कि हिन्दू 'अल्पमत फे प्रान्तों में रहने 
साले मुसलमानों का इस समय कोई दोमलेंड नहीं। यहां 
हमें एक प्रमुख मुसलिम लीगी की इन नुक्ताचीनियों को भी 
याद रखना चाहिए । पाकिस्तान से इन ( मुसलमानों ) का ध्येय 
एशिया के तमाम इसलामी देशों को मिलाना है और जैसा कि ६ 
अगस्त १६४२ के 'सिविल एंड. मिलटरी गज़ेट' में पाकिस्तानी 
िलाफ्रत' के शीषक से प्रकाशित एक लेख में लिखा गया है, “वह 
( मुसलमान ) सरकार की सहायता से इस्लामिक संस्थाओं को 
पुनीबित करना चाहते हैं। उनकी जशेजहृद खास अक्कौों का 
जतीना है। इस समय इस्लामिक संगठन को पूर्वी हिल्दु और लो 
दूसरे गुप्त प्रभाव तवाह कर रहे हैं। बह उन्हें समाप्त करना चाहते हैं। 
पाकिस्तान के सम्दन्स में उनका विचार इल्लाम फे सिद्धांतों पर 


[ १२ ] 


दुनियां में इनक़लाब लाने फा है। जीवन के संबन्ध में उनका दृष्टि- 
कोण तबलीग का है ।” 

ऐसी अ्रवस्था में मि० राज गोपालायाय को इस पोजीशन से 
बहुत हैरानी होती है जो कि उन्होंने पाकिस्तान के संबन्ध में 
अस्तियार कर रखी है। ऐसा मालूम होता है कि राजा जी 
हिन्दुस्तान के सारे इतिहास को भूल गए | देश के विभिन्न भागों 
में बट जाने पर हर जगह बाहरी हमलों का खतरा है ओर 
पाकिस्तान तो है ही घरेलू युद्ध का बीज । अगर गृह-युद्ध में सांप्र- 
दायिक प्रश्नों फे सुलकाने का मांग होता तो मुझे; इसमें कोई 
आपत्ति न थी, किन्तु मुझे अन्देशा यह है कि हमारा गृह-युद्ध देश से 
बाहर की शक्तियों को फिर भारत पर हमला करने की प्रेरणा 
करेगा। 

प्रंथकार का यह कहना ठीक है कि मनुष्य के जन्म-सिद्ध 
अधिकारों की रक्षा की घोषणा द्वी आज अधिक महत्व रखती है । 
योरोप के संपूर्ण देशों के विधान में यद्द घोषणा अंकित है और यही 
हिन्दुस्तान में हो सकता है । भारतत्रष का यथार्थ लाभ संप्रदायि- 
कता ओर उसके आधार पर बने हुए सांप्रदायिक बंटवारे ( कम्यु- 
नल एवार्ड ) की समाप्ति में है। 

एक शब्द आज़ाद पंजाब के संबन्ध में भी और वह यह कि 
जिस दृष्टि से भी इस पर विचार किया जाय श्राज़ाद पंजाब की राज 
नीति बिल्कुल नंगी है, इससे पश्चिमी पंजाब के हिन्दुओं व सिक्‍खों 
की अवस्था भिखारियों से मली न होगी। 

( राजा ) नरेन्द्रनाथ 
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निवेदन 
बड़ी हिचकिचाहट के बाद मैंने “आज़ाद पंजाब” श्रौर 
“पाकिस्तान” के विषय में अपनी कलम उठाने का निश्चय किया 
है। इस समय भी जब कि मतिष्क में विचारों की श्रांधी सी भरा रही 
है कलम रुक रक कर चल रही है। क्योंकि में ढस्ता हूँ कि कहीं 
यह पुस्तक किसी दल विशेष में भ्रम उत्पन्न करने का कारण न बने । 
और मेरा ध्येय नष्ट न हो जाये, जिस के लिए मैंने ऐसा करने का 
निग्नय किया है। इस संदेह का कारण एक तो भारतवर्ष की वर्तमान 
राष्ट्रीय उथल पुथल है और दूसरा यह कि इससे पहले पंजाब के 
विभाजन के संबन्ध में कुछ कद्ा ओर लिखा जा चुका है। उससे 
ऐसी श्रवस्थाएं उत्पन्न हो गई । इसी विचार से मैंने पाठकों की 
सेवा में कुछ निवेदन करना आवश्यक और उचित सममा है। 
मैं पाठकों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि इस किताब के लिखने 
में मेरा विचार किसी प्रकार से भी किसी दल या संस्था का विरोध 
करने का नहीं है। यद्यपि भारत को वतमान अवस्था फे संवन्ध में 
मेरा दृष्टकोण कुछ ओर ही है किन्तु इतने पर भी इस पुस्तक को 
सववंध। निष्पक्ष रूप से लिखने का निश्चय किया है। 
प्रस्तुत पुस्तक लिखते हुए मेरे सम्मु्व कल तीन विचार हैं, 
एक तो यह कि अपनी स्वाधीनता की लड़ाई में हम जो भूले पहले 
कर चुके हैं,अब उनसे लाभ उठाते हुए आगे उनकी आधवृत्ति न करें। 
दूसरे यह कि इस समय हमारे देश में विभाजन ओर फूट की जो 
विचार-धारा काम कर रही है उप्तको जड़मूल से मिटा दिया जाये, 
क्योंकि इस विचार-धारा में भारतवर्ष के राष्ट्रीय आन्दोलन का 
सत्यानाश हिपा हुआ है । इसके द्वारा स्वाधीनता प्राप्ति का वह 
श्रान्दोलन जिसके लिए हमने आज तक इतना वलिदान दिया है 


ड़ ऐ॥ 
केवल एक स्वप्न रह जावेगा । तीसरा यह कि तथाकथित 'स्वतंत्र 
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पंज्ञाब, की योजना उपस्थित किये ज्ञाने के बाद एक श्रोर हिन्दुओं 
और सिक्खों में और दूसरी ओर खुद सिक्ख्ों में विना कारण ही 
जो स्थायी भागड़े पैदा हो गये हैं, उन्हें समाप्त किया जा सके, साथ ही 
मुस्लिम लीगने जो राष्ट्रीयका को विनाश करनेवाली योजना उपस्थित 
कर रखी है उसे सम्मिलित विरोध द्वारा छिल्न-भिन्न कर दिया जावे । 

पाकिस्तान या दूसरे राजनीतिक पड़यस्त्रों के विरोध के लिए मै 
तो उप्त दित की प्रतीक्षा में हूँ, जब कि हमारी विशाल हिन्दू जाति 
सामाजिक एकता की अटूट लड़ी में पिरोई जायेगी, जब कि जाठों 
और गैर जाटों, सिक्खों और ,गैर सिम्खों ओर ग्रेर औयधमाजी 
और सनातनी में, अछूत ओर सवर्ण में कोई अन्तर न होगा। वह 
सब एक मंच पर समानता-पुबंक इकट्ठें होंगे और इस बात में कोई 
सन्देह नहीं कि ज्यों ही ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई त्योंह्वी न 'पाकि- 
स्तान! को आवाज़ सुनाई देगो ओर ने 'आज्ञाद पज्ञ।ब' की और 
स्यान इस्लामिज्म' ( इस्लाम के फैज्ञाव ) की योजना अपने आप 
मर जायेगी ओर हिन्दू मुघ्लिम ऐक्य का वह स्वप्त जिप्तकी 
पूर्णेता के प्रयत्न में हम प्यासे हिरत की तरह रेत को ही पानी 
समम कर अन्‍्धाधुन्ध दोड़े जा रहे हैं. आप ही आप ओमज़् हो 
जायेगा। उस समय कोई भी शक्ति भारत माता को दाध्षता को 
बढ़ी में जकड़ कर न रख सकेगी। दास्तता को वेड़ियां स्त्रयं कट 
जायेगी ओर स्वतन्त्रता की सांध लेती हुई भारत माता कह्‌ उठेगी। 

“ए0प बृण्भा०७१ 8०१ एद्य:४१ का | स्83 १५०६५ 
ए०४ ॥87७ ए॥0७0 ॥॥0 ०0०06 ७8०४, 4 &7 ॥००09 

अर्थात्‌ मेंरे सपूतो जब तुम लड़ लड़ कर जुदा हो रहे थे मैं 
मर रही थी अब तुम मिल जुल कर वापस आ गए हो तो मं 
प्रसन्न हूँ । 
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अखण्ड भारत 


... पहला अध्याय 
ब्रिटेन की पालिसी 
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मैंने ऊपर लार्ड बरकेन हेड के एक पत्र का कुछ भाग उद्धृत 
किया है, उसके विषय में विस्तृत रूप में आगे चल कर लिखूँगा, 
यहां इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में इस समय 
पाकिस्तान इत्यादि के सम्बन्ध में जो सांप्रदायिक मतभेद 
पाया जाता है उस का न केवल प्रारम्भिक उत्तरदायित् 
प्रिटिश सरकार पर है बल्कि उसने अपनी कम्यूनल पालिसी 
के द्वारा बिना कारण ही भारतवर्ष के विभिन्न दलों में साधारण 
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रूप से और मुसलमानों में विशेष रूप से राष्ट्र रे विभाजन की 
भावना उत्पन्न की है; बल्कि एक प्रकार से उसकी जल्मदाता 
-भी वही है। 
मुस्लिम लीग की ओर से पाकिस्तान ्रोर केन्द्र में ५० प्रति- 
शत प्रतिनिधित्व की मांग ब्रिटिश सरकार की कम्यूनल पालिसी 
का ही आवश्यक परिणाम है, जिसकी नींव १६०६ ई० में सांप्र- 
दायिक बँटवारे के रूप में भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन ओर उसकी 
राजनीतिक एकता को दुबेल बनाने के लिए रखी गई थी। साम्प्र- 
दायिक प्रतिनिधित्व ने मुसलमानों में यह दुभाव भरा कि उनका 
हित भारतवर्ष के सम्मिलित राजनीतिक आन्दोलन की उम्नति में 
नहीं, बल्कि उससे अलग है ओर उन्हें अपने श्रस्तित्व की रक्षा के 
लिए विशेष संरक्षणों की आवश्यकता है। यही कुविचार था जिसने 
धीरे धीरे बढ़ वढ़ कर पाकिस्तान का रूप [प्रहण किया है। वह 
प्रथकृता फे विचारों की प्रारम्भिक अवस्था थी। 
श्रव मैं इस पालिसी के विभिन्न भागों का वर्णन कहूंगा। 
यद्यपि इसके सम्बन्ध में कुछ लिखने की आवश्यकता न थी, क्योंकि 
यह "फोड़ो और शासन करो” (0८४00 870 706 ) के नाम 
से प्रतिद्ध हो चुकी है । किन्तु एक तो इस कारण से कि यह 
पालिसी ही पाकिस्तान और आज़ाद पंजाब जैसे नारों का एक 
मात्र कारगा है और दूसरे इसलिए भी कि सर्वेसाधारण में इसकी 
पोल खुल जाने पर भी यह अब तक पूरी तत्परता से प्रचिलित है 
मैंने इसका उल्लेख आवश्यक सममा है। भारतवर्ष में जब अंप्रेजी 
राज्य आरम्भ हुआ उस समय उसकी पालिसी भाश्तीर्यों के धार्मिक 
विश्वा्सों को न छेड़ने की और संसार के छत्य भागों में जो नवीन 
दिचार-धारायें उत्पन्न दो रही थीं उनसे अनजान रखने की थी। 
(- स्ठु जब धीरे धीरे श्रनेक सुधारों के आन्दोलनों के बाद यह 
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अधिक समय तक.न चल सकी 'तो इसे ज़मींदार 
है 5३82 के प्रश्न का रूप दे दिया गया। इसके श्रतिरिक्त 
शक ऐसा पूंजीवादी दल र्त्पन्न करने का यत्न किया गया लो भारत 
वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को सुच्छ बनाने में सहायक 
सिद्ध हो। परन्तु सन्‌ (८१७४ ई० की असफल क्रान्ति के बाद 
उसमें बुनियादी तबदीली की गई । 
अब एक ओर तो सेना में लड़ाक और ,गैरलड्ाकू जातियों 
का लाम दिया गया है--ओऔर दूसरी ओर यह प्रयत्न किया गया 
है कि विभिन्न वर्गों के सांग्रदायिक विश्वा्सों को एक दूसरे के 
विरुद्ध भड़काया जञाय और ऐसी अबस्था उत्पन्न की जाये कि हिल्दू 
ओर मुसलमान सम्मिलित रूपमें उसके विरुद्ध संगठित न हो सके । 
अतः इस विषय में सब से पहले बढ्वाल के विभाजन का पग उठाया, 
जिसमें बंगाल के हिन्दू श्रौर मुसलमानों के परस्पर सम्बन्धों को 
इंतना संकुचित कर दिया गया कि अब तक सुधर न सके, किन्तु 
फिर भी भारतवर्ष के जातीय जीवन में हिन्दुओं और मुसलमानों 
को एक दूसरे से फोढ़े रखंने की वर्तमान कूटनीति को स्थायी रूप 
सन्‌ १६०६ में दिया गया और यथा बात शो यह है कि भारत- 
बे के वर्तमान दुर्भाग्य के दिन उसी वर्ष से आरम्भ होते हैं। यह 
यह वर्ष है जब कि मुसलमानों ने भारतवर्ष के इतिहास में प्रथम 
आर साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व, धार्मिक संरक्षण ओर भारत की 
केन्द्रीय कोंसिल में साम्प्रदायिक बंटवारे की माँग की। इस के 
लिये आन्दोलन करने के विचार से ही ढाका के नवाब साहब की 
अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना की गयी। यद्यपि यह 
माँग सर आगा खाँ के संरक्षण में एक मुस्लिम डेपुटेशन द्वारा 
ब्रिटिश सरकार से की गयी थी, किन्तु यदि इस डेपुटेशन वी 
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असलियत का सबृत आवश्यक हो तो वह स्वर्गीय मौलाना मोह- 
म्मद अली के उन शब्दों मे मिलता है जो उन्होंने १६२३ में एक 
भाषण देते हुए कहे थे । उन्होंने कहा--''”''''प्रिन्सिपल आर्ची- 
वाल्ड के मारफत एक मुसलमानी वफ़द ( प्रतिनिधि-मए्डल ) तैयार 
कराने का इल्तज़ाम किया गया। इस वफ़द के मुतालबात ( माँग ) 
उनकी तमाम तफ़्सील, ओर ऐड्रेस का मसविदा भी इसी प्रिन्सि- 
पल ने तेयार कियां, जिसे इस वफ़द के ज़रिये वायसराय के प्राइ- 
बेट सेक्रेटरी कनंल डनलप स्मिथ के रूबरू पेश करना मकसद 
( अभी४ ) था | चुनांचे लब य; सब कुछ द्वो चुका तो इन मुताल- 
बात को एक ख़त के साथ दुस अगस्त सन्‌ १६०६ को नवाबे 
मुहसन्‌ मुल्क के पास भेजा गया। इस के बाद एकम अक्दूबर 
को शिमला से हिदायत आने पर सर आगाखाँ की रहनुमाई 
में वह वफ़द ( डपूटेशन ) वायसराय लाड' मिण्टो से मिला, ओर 
उन के रूबरू अपन मतारूबात पेश किये। बायसराय ने इन 
मतालवात को बजार हिन्द लाड मार्ले # मसविरा के बग्रेर मंजूर 
कर लिया ।” इस से भी बड़ा ओर पुष्ठ प्रमाण हमार पाप्त ब्रिटिश 
सरकार के भूतपूर्व प्रधान मन्‍्त्री स्वर्गीय रैमज़े मेक्डानल्ड का हैं 
जिन्होंन इस डेपूटेशन का उल्लेख करते हुए कह है--/कुछ ऐग्लो- 
इण्डियन अधिकारियों न इन मुस्लिम लीडरों को शहद दी, ओर 
उन्‍होंने ही शिमला और लंडन में तार हिला हिलाकर मुसलमानों 
को विशेष रियायते देने के बहाने दिन्दुआ ओर मुसलमानों में 
अविश्वास का बीज बाया ।” #& 


# देखिये प्रिन्सिपल गुस्मुख निहालूसिह प्रेज़ीडेए्ट 'इंण्डि- 
यन पोलिटिकल साइंस कान्फ्रेन्स! का (ऐड्रेंस, जो उन्होंने आगरा 





में पढ़ा। 
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थर है हिन्दु-मुसल्मानों के मत-मेदों का प्रारम्भिक कारण, 
जिसका ढिंढोरा आज सारे संसार में पीटा जा रहा है। यही नहीं, 
ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर मि० राबर्ट महात्मा गांधी के सम्बन्ध 
में लिखी हुई अपनी पुस्तक नंगा फ्रकीए' में 'श्रखिल भारतीय 
कान्फेल्स! के १६३१ के इजलास के विषय में, जो दिल्ली 
में हुआ था, अपनी सम्मति देते हुए लिखते हैं--/में विश्वास के 
साथ कह सकता हूँ कि इस कांप्रोस में मि० चर्चिल के साथ मेल- 
ज्ञोल उत्पन्न करने का प्रस्ताव खखा गया था, जिप्तका उद्देश्य 
यह था कि इंगलैड की चर्चिल-पा्टी ओर हिल्दुस्तान की मुस्लिम 
पार्टी के बीच सम्बन्ध स्थापित किया जाय। उस दिन दोपहर 
पीछे मैं मैडन होटल में मुस्लिम लीडरों की एक पार्टी में भी सम्मि- 
लित हुआ। उत्त में जो बात-चीत ई उस का विषय चर्चिलसे 
हेल-मेल उत्पन्न करना भी था ।!# 
इन' शब्दों के बाद इस वात का भी सन्देंह होता है कि 
कहीं यही इतिहास आज़ भी अपने आप को न दोहरा रहा 
हो। विशेष कर इस अवस्था में, जब कि सि० ऐडवर्ड थाममन फी 
गबाही मेरे पास मौजूद है। वह अपली पुस्तक 'भारत को स्वतन्त्र 
करो! में लिखते हैं, "में यह सिद्ध कर सकता हूँ कि इस ख्याल में 
काफी हृद तक सचाई है कि गोलमेज़ कान्फ्रेन्स के समय ज़िददी मुसल- 
मानों और ब्रिटेन के उन राजनीतिक क्षेत्रों में जो प्रजातन्त्र 
के अधिक विरुद्ध हैं कोई समझोता हो चुका था। + 
ओर अल्त में ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊंची चोटी के उस मेंबर: 
की भविष्यवाणी सही. सिद्ध हो रही है जो उसने अपनी पुस्तक ' 
“जंग फ़कीए” में आल इण्डिया मुस्लिस कॉस्फ्रेल्स से प्रभा- 
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बित होकर उनके आधार पर द्वी १६१० की गोलमेज़ काम्फ्रोन्स 
का ज़िकर करते हुए की थी। ये साहब लिखते हैं--“अगर यह 
गोलमेज़ कास्फ्रेस्स असफल रही तो इस वात का भव हैकि 
हिन्दुस्तान भी सचमुच दूसरा आयरलैंड बन जायगा और बहुत 
सम्भव है कि अगले तीन वर्षों में ही हिन्दुस्तान के गर्म दल वाले 
और नरम दल वाले ( राइटर विंग श्रौर लेफ्ट बिंग वाले ) ही 
साम्प्रदायिक श्राधार पर विभाजित हो जावें। यद्यपि ऐसा होना 
बहुत भयानक बात होगी, किन्तु यह कठिन नहीं है ।$ पार्टियाँ 
तो साम्प्रदायिक लाइनों पर बंट गई' मगर क्या हिन्दुस्तान भी 
आयरलैंड बनेगा । यद्यपि मैं इस विषय में कोई भविष्यवाणी करना 
नहीं चाहता, परन्तु इतना कष्ट देना चाहता हूँ. कि यदि ऐसा हुआ 
तो फेवल हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनियां के लिए तबाही 
का कारण द्ोगा। योरोप फे घल्कान प्रदेशों के कारण जैसा भया- 
नक युद्ध हमारे सामने लड़ा जा रहा है, ऐसा ही भयानक युद्ध 
हिन्दुस्तान ओर पा।फस्तान के कारण भी लड़ा जायगा। 

मगर हां, में हिन्दुस्तान में ब्रिटिश कूटनीति का ज़िकर कर 
रहा था, इस समय तक मैंने बीती हुई बातों के कुछ उदाहरण दिये 
थे। किन्तु आपके लिये यह जानना भी दिलचस्पी से खाली नहीं 
होगा कि वर्तमान भी भूतकाल से भिन्न नहीं। इस अध्याय के 
प्रारम्भ में मेंने अंगरेज्ी की जो पंक्तियाँ उद्घृत की हैं, वह लाड 
वरकेनहेड के एक पत्र से ली गई हैं। जो सन्‌ १६२७ ई० में भारत 
मन्त्री थे | यह पत्र उन्होंने साईमन कमीशन के समय प्रिटिश 
पार्लियामेंट फे सम्बन्ध में वायसराय को लिखा था। यदि आप 
इस पत्र का सतकता से अध्ययन करेंगे तो आपको भली भाँति 
बिदित हो जायगा कि आज़ भी इस पालिसी में रत्ती भर भी 
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अल्तर नहीं आया। इस पत्र में वायतराय को लिखा गया है 
०में साईमन कमीशन को सलाह दूँगा क्रि वह हर हालत में उन्हीं 
श्रादमियों से मुलाक़ात करे जो कप्रीशन का वायकाट नहीं कर 
रहे । में मुसलमानों फे प्रतिनिधियों से होनेवाली मुलाक़ातों का 
जबदुस्‍्त प्रापेगेंडा कराऊँगा। हमारी पालिसी जाहिर है श्रोर वह है 
हिन्दुस्तान की हिल्दू आ्राबादी को भयभीत करने की--उतमें यह 
सन्दे उत्पन्न करने को कि कमोशन पर मुसलमान छाये जा रहे हैं 
और कहीं ये ऐसी रिपोर्ट न पेश कर दे जो हिन्दुओं के लिए 
हानिकारक हो | इस तरह जर्ट हमें मुसलमानों का सुदृढ़ समर्थन 
प्राप्त दोगा, वहाँ जिन्ना का रवैया भी कठोर ओर सुदृढ़ रहेगा /” 


यह तो हुई सन्‌ १६२७ की घात। किन्तु श्रभी आज से एक वर्ष 
पहले ही सर स्टेफड क्रिप्स द्वारा इस बात को फिर दुदराया गया 
है। यह निश्चित बात है कि ब्रिटिश सरकार कम से कम युद्ध के 
दिनों में तो भारतवर्ष को कुद्ध भी देने को तैयार नहीं, इसके 
साथ ही बद यह भी नहीं चाहतो कि कोई उसके इस दावे को 
छुठला सके कि बह इस युद्ध को प्रजा-तन्‍्त्र और स्वाधीनता की 
रक्ता के लिए लड़ रही है। इसीलिए उसने पिछले वर्ष सर स्टेफड' 
क्िप्स को एक स्क्रीम फे साथ भारतवर्ष भेजा था ओर मेरा 
विश्वास है कि उस स्कीम का आशय भी वहीं था जिसका वर्णन 
लाढ बरफेनहेड ने अपने पत्र में किया था। इस स्झ्ीम में पाकि- 
स्तान के कौटाणु डालने का कारणा एक यह था कि इस बात से 
हिन्दुओं को भयभीत किया जाय ( जैसा कि सामूहिक जुर्मानों के 
: द्वारा किया जा रद्दा है) कि प्रिटिश सरकार पाकिस्तान को 
स्वीकार करनेवाली है, जिससे वे मयभीत हो कर उस्त फे 
बिरोध को ढीला कर दे । दूसरा कारण यह था कि न दिन्‍्दू इसे 
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स्वीकार करें और न दी उसे कुछ देना पढ़े और दुनियां के सामने 
भी वाहवाह्ी लूट लें और यथार्थ में यही सब हुआ भी । 


जद तो थी क्रिप्स नाटक को तस्वीर। अब मैं आप के सामने 
उसके बाद की एक ओर तस्वीर रखना चाहता हूँ जो अभी सबे- 
साधारण के सामने नहीं आई है। इस तस्वीर का पूरा पता मुझे 
कानपुर के हिन्द अधिवेशन पर चला ओर उस को प्रमाणित 
किया हिन्दू सभा की समाप्ति के वाद मि० राजगोपालाचार्य, स्व० 
मि० अल्लाबरूश ( सिन्ध के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ), मि० शआर्थर मूर 
( स्टेटस्मैन के भूतपूव सम्पादक ), सर श्री निवास शास्त्री, और 
अन्त में डा० सैय्यद अब्दुल लतीफ़ ( हैदराबाद ) ने »पने बयानों 
से । इनमें उन्होंने पाकिस्तान के सम्बन्ध में हिन्दू सभा के 
प्रस्ताव पर निराशा प्रकट की। किन्ट साधारण जनता नहीं 
जानती कि उपरोक्त महातुभावों की निराशा का कारण क्या है, 
इसलिए मेने उस बात को प्रकाश में लाना ही आवश्यक 
सममा है! 

मश्ची बात यह है कि जब्र सर स्टेफड क्रिप्त का मिशन 
असफल रहा श्रौर वह वापस चले गए तो मि० राधगोपालाचार्य 
ने इस भ्रम से कि यदि कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता कर 
के त्रिटिश सरकार से राष्ट्रीय सरकार की मांग करें तो वह इसे 
श्रस्वीकार न कर सकेगी (यद्यपि सर स्टेफड क्रिप्स ने स्पष्ट 
कह दिया था कि यदि भारतवर्ष के सम्पूर्ण राजनीतिक दुल सम्मि- 
लित रूप से भी मांग करें तो भी ब्रिटिश गवनेमैंट इस स्कीम से 
आगे नहीं जा सफेगी | ) मुसलमानों को केन्द्र में ५० प्रतिशत 
सीटें देकर और पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने के आधार 
पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समकोता कराने की कोशिश 
की। इसी आशा पर उन्दोंने मद्रास असंम्बली के मेम्बरों से 
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पाकिस्तान के पत्त में प्रस्ताव पास कराया श्रौर उसे इलाहाबाद में 
आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में भी उपस्थित किया। 
यद्यपि वह उसे स्वीकार कराने में असफल रहे फिर भी 
अपने प्रयत्नों में लगे रहे। मि० जिल्‍्ना से भी वह कई वार म्लि 
आर कहा जाता है कि पाकिस्तान के सम्बन्ध में उन दोनों के 
बीच कोई सममोता भी हो गया अथवा राजा ली मि० जिन्ना से 
कोई अन्तिम निर्णय प्राप्त करने में सफल हो गये | अब वह अपने 
मिशन में पूरी सफलता प्राप्त करने के लिए जेल में महात्मा गांधी 
से भेंट करना चाहते थे; किन्तु वायसराय ने उनकी इस प्रार्थना 
को स्वीकार न क्िया। इससे यद्यपि उन्‍हें निराशा हुई, किन्तु 
इस पर भी उन्होंने प्रथतत करता न छोड़ा। इस फे बाद इलाहा- 
बाद में सर तेज़बहादुर सप्र्‌ की अध्यक्षता में एक निदल कांफ्रेन्स 
हुई जिस में अत्य अनेक महदातुभावों के श्रतिरिक्त राजा जी भी 
सम्मिलित हुए । इस कांफ्रेल्स की संपूर्ण कार्यवाही को गुप्त रखा 
गया और श्रभी तक गुप्त है। किन्तु जैसां मुमे कानपुर में 
मालूम हुआ और जैसा ये बयान संकेत करते हैं, जिन का 
वर्णन ऊपर किया गया है, इस कांफ्रेंस में राजा जी, मि० निन्ना 
से हुईं अपनी बात-चीत के प्रकाश में, इस तजवीज़ के साथ बंगाल 
ओर पश्चाव के विभाजन पर पाकिस्तान को स्वीकार कराने में 
सफल हो गए कि उस के विषय में विभिन्‍न सामूहिक संस्थाओं 
की सम्मति मालूम की जाय। इस तभबीज़ के विषय में जहां तक 
मुस्लिम लीग के रबेये का सम्बन्ध है मि० क० एम० मुन्शी (बम्बई के 
भूत-पू्व गृह-मन्त्री) के एक लेंख फे आधार पर जो उन्होंने 
अपने पत्र 'सोश्ल वेफेयर' में लिखा था कद्दा जासकता है कि मि० 
निन्ना एक बार बक्नाल और पञ्माव के . अल्पमतों को आत्मनिणय 
का अधिकार देने के लिये तैयार हो गये थे । वैसे भी जब स्व० सर 
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सिरल्दर हयात ने अपना फार्मूला पेश किया तो उस समय 
पञ्ञाव के राजनीतिक क्षेत्रों में मी इस बात की विशेष चर्चा थों 
कि इस फारमूला का अछली मतलब यह है कि चूंकि मि० जितना 
पाकिस्तान की मांग ढीली करके सांप्रदायिक समभोता करने 
को तैयार हैं. इसलिए सर सिकल्दर यह फारमूला तैयार कर इस 
समभोते की वाह वाही लूटना चाहते हैं। इस तज़बीज़ और इस 
फारमूज़ा का गे परिणाम हुआ उप्र से मुझे कोई मतज़ब नहीं, जो 
कुछ में कहना चाहता हूँ वह यह है. कि ज्व यह सब कुछ हो रहा 
था तब गवनमेंट को यह आशंका हुई कि कहीं, इन भय से कि 
ब्रिटिश सरकार क्रिप्स स्क्रीम के द्वारा पाकिस्तान को स्वीकार कर 
चुकी है, हिन्दू इस फारमूला को मंजूर न कर ले, ओर दिन्दू मुलल- 
मान कोई सम्मिलित मांग उपस्थित करने में सफल न हो जाय॑; 
यद्यपि यह उसका केवल भ्रम था। किन्तु चोर की दाढ़ी में 
तिनका--अब इसी सन्रेह के आधार पर मि० एमरी ने अकबर 
की बरती के लिए होनेवाली एक सभा में भाषण करते हुए 
'अख़ण्ड भारत' का समर्थन किया और वायसराय ने कलकत्ता में 
“एसोशिएटेड चेम्बज़ श्राफ़ कामस! के जलसे में हिन्दुस्तान की 
भौगोलिक एकता का राग आलापा | इस सारी दास्तान की तस- 
दीक़ देहली के पत्रकारों की उन खबरों से भी होती है जो 
उन्होंने वायसराय के इस भाषण से कुछ ही दिन पहले भेजी थीं, 
जिन में कहा गया था कि पाकिस्‍तान का आन्दोलन जिस सीमा 
पर पहुँच गया है गव्नमेंट उसे पतनन्‍्द नहीं करती, और अब उसके 
विरुद्ध ऐलान होने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि मि० जिन्ना 
के अखबार “डान” ने भी वायसराय के इस भाषया से कुछ दिन 
पहले एक सम्पादकीय लेख में जिस का शीषक था “दाल में कुछ 
काला” ( 807720778 809 ) इस आशंका का जल्‍लेख 
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किया है, अतः यद्यपि इस बार गवर्नमेंट ने अबर्ड हिन्दुस्तान के नाम: 
वर हिन्दुओं को ब्चों की तरह बहका दिया किन्तु ययायं में उसकी 
बुनियादी पालिसी वही है मिस का मैंने प्रारम्भ में वर्णन किया है । 

पाकिस्तान और अखएड भारत तो उसके समय समय के राग हैं। 

लेफिन इन साधारण घटनाओं फे होते हुए भी मैं हिन्दुस्तान की 
वर्तमान सांप्रदायिक अवस्था के लिए ब्रिटिश गवन मेंट को उत्तर- 

दायी नहीं मानता, शासन-कर्ता के नाते उनका ऐता करना: 
स्वाभाविक और आवश्यक है और यदि वह अपनी इस पालिसीः 
में रब तक सफल होती रही और हो रही है तो यह उसकी. 
चालाकी और नीतिकुशलता और हम दिन्दुस्ता।नयों की अदृर- 
दर्शिता भर चारित्रिक दुर्बलता का परिणाम है। कहा जाता है कि. 
काठ की हांढी बार बार नहीं चढ़ा करती, लेकिन शायद हिंदुस्तान 
पर यह कह्दावत लागू नहीं होती । ब्रिटेन की “फोड़ो ओर शासन 
करो” की पालिसी को भली भाँति सममते हुए भी हम अभी तक: 
उसका शिकार होते जा रहे हैं। अ्रभी तक इस बात के कोई लक्षण 

दिल्लाई नहीं देते जिनसे प्रगट हो कि इससे बचने की कोशिश की 

जा रही है। हैरानी तो इस बात से होती है कि मि० जिन्ना इस 

बात पर अभी तक ब्रिटिश सरकार से पाकिस्तानी तोहफ़े की आशा 

लगाए बैठे हैं और उनके इस रवैये का प्रभाव यह पड़ रहा है. कि 
आज विभिन्न रा भनीतिक दल स्वाधीनता की मांग के प्रश्न को पीछे 

फेंक कर ब्रिटेन हे एक दूसरे की अपेक्षा ज्यादा अधिकार प्राप्त करने की 
दौड़ में लगे हुए हैं। सम्भवतः इसी अवस्था को देखते हुए मुप्रसिद्ध 

लेखक लान गन्थर ने अपनी पुस्तक “एशिया फे अन्दर ( [080० 

हक ) में लिखा है “87700॥ ००॥००७७7९० |॥09, ७४६ 

छ00 748॥]000ज067 ६ए.60 ऐए ते.” से हे. 

को विज्य किया किन्तु भारतवासियों की कोश हक 
कि हम इस सचाई को सममे 
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महात्मा गाँधी नज़रबन्द हैं, ओर अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता भी 
जैलों में .कैद हैं, ऐसी अवस्था में जी नहीं चाहता कि किसी प्रकार 
नुक्ताचीनी की जाय, किन्तु चूँकि हिन्दुस्तान को महान बनाने और 
ऊँचा दिखाने का आदर्श सब का सामा काम है, इल लिए यह 
भावना मेरी राह में बाथक नहीं हो सकती | 
.. जहाँ तक देश की वत्तमान साम्प्रदायिकता का संवन्ध है 
निस्संदेह त्रिटिश गवर्नमैंट और दिन्दुस्तान के साम्भदायिक लोग ही 
ज्यादातर जिम्मेवार है। लेकिन कांग्रेस को भी निर्दोष करार नहीं 
दिया जा सकता। कांग्रेस ने अपनी ज़िन्दगी में आरंभ से कई 
भूलें की हैं जिनके लिए उसे ज्ञमा किया जा सकता है, किन्तु उनमें 
से दो ऐसी हैं जिनके लिए उसे आनेवाला कोई भी इतिहासन्न 
क्षमा नहीं करेगा; खास कर ऐसी अवस्था में जब कि वह उहें 
फिर दुहग रही है। सबसे पहली गलती, जिसे कि मैंने प्रिंसिपल 
गुरुमु्व निह्ालतिह, प्रेज़ीडे'ट इण्डियन पोलिटिकल साईंस कांफ्रेस, 
के ज़रिए अंग्रेज़ी में ऊपर दर्ज किया है, यह थी कि उसने १६९१६ में 
लखनऊ पैक्ट के ज़रिये साम्प्रदायिक मिलाप के वास्ते उस 
बुनियादी नियम को माना जो उसके दो उच्च आदर्शो-प्रजातन्त्र 
ओर राष्ट्रीयता-के एकदम विरुद्ध था । ऐसा करफे उसने खुद 
अपने पाँवों पर कुल्हाड़ा चलाया। इसके अलावा उसने सब से बढ़ी 
भूल उस वक्त की जब उसने मुसलमानों की दोस्ती खरीदने के 
'लिए ब्रिटिश सरंकार फे मुकाबले में नीलाम की बोली मे हिस्सेदार 
बनना मंजूर किया, क्योंकि यद्‌ एक मुकाबला था जिसमें कांप्रेस 
को हार खाना ज़रूरी था; जैसा कि इस योजना से जो १६३२ 
में कम्यूनल एवार्ड के समय रखी गई ओर इन कोशिशों से जो इस 
युद्धके शुरू होन के बाद उपस्थित की गई, जाहिर है”.। ऐसा करके 
इसने खुद अपने हाथों से इस सांप्रदायिकता को जमा दिया, मिस 
के मुकाबले में आज वह अपने आपको लाचार पाती है । 


58 | है; «व+ 
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इसमें कोई सन्देह नहीं कि जन्र कांग्रेस स्थापित हुई तो उसे 
हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय आन्दोलन आरम्भ करने में कुद्र कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा। सरकार की ओर से तो ,खैर ये कठि- 
नाश्यां पैदा की ही ज्ञामी थीं, किन्तु मुप्तलमानों को ओर से मी 
हुई” । वह एक तो यह कि मुसलमारों ने १८८० तक अंगरेज़ी 
शिक्षा का बहिष्कार किया; जिसकी वजह से वह शिक्षा ओर 
अन्य अवस्थाश्रों में हिन्दुओं की अपेत्ता बहुत पीछे रह गए। इस- 
लिए उनका यह आचरण जहां उनकी वतमान अवनति का 
कारण वना जिसके लिए आज हिन्दुओं को दोषी ठहराया 
गया, वहाँ इसका परिणाम यह भी हुआ कि कांग्रेस लीडररिप के 
भूखे हिन्दुओं के हाथों में चली गई; जिसके लिए आज्न इसे 
(हिन्दू कांग्रेस' कहा जाता है। कांग्रेस को दूसरी ओर बड़ी 
मुश्किल सर सैयद अहमद की ओर से हुई । 
सर सैयद अहमद ने १८५७ के गदर के बाद मुसलमानों को भलाई 
का काम शुरू किया और इसके लिए उन्होंने अंगरेजों और मुस्ल- 
मानों में दोस्ती का अचार किया । 4स सिलसिले में उन्होंने कई 
पत्र भी निकाले, पैम्फ़लेट लिखे ओर कई संस्थाएँ स्थापित कीं-- 
अलीगढ़ में कालेम भी खोला--इन सब का उद्देश्य मुसलमानों में 
प्रुप बाज़ी (दक्षबन्दी) ओर जातीय मेल का प्रचार करने के अलावा 
उन्हें त्रिटिश सरकार के प्रति स्वामि-भक्त बनाने का भी था। 
पररू] इतना द्वोते हुए भी वह काफी दिनों तक हैसियत के अनुसार 
सारे हिन्दुस्तान के दर राष्ट्रीय कार्य की भी द्विमायत करते रहे। 
लेकिन दुर्भाग्य को बात यह है कि जब १८८शरमें कांग्रेस स्थापित हुई 
तो कह उससे पहले ही अलीगढ़ कालेज के उस अंगरेज़ प्रिंसपिल ब्रेक 
के प्रभाव में आ चुके थे, जिसे हिन्दुस्तान में ब्रिटिश सरकार का 
पक स्तम्भ खयाल फिया जाता है। इस प्रिंसपिल ने सर सैयद अहमद 
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को एक सच्चे धर्ममक्त से बदल कर फिरकापरस्त बना दिया। 
परिणामतः वह हिन्दुस्तान की इस साम्प्रदायिक एकता के इतने 
कट्टर शत्रु बन गए कि इसमें भाग लेना तो दूर इसका विरोध करने 
के लिए उन्होंने बनारस के राजा शिवप्रसाद फे साथ मिल कर एक 
संस्था स्थापित की और मुसलमानों को कांग्रेस से अलग रखने की 
कोशिश की । ऐसी अ्रक्‍सथा में कांग्रेस के लिए दो ही रास्ते खुले 
थे-एक तो यह कि वह हिन्दू नेशनेलिज्म को ही अपना कर 
हिन्दुस्तान की आज़ादी की लड़ाई को चलाती | दूसरा रास्ता यह 
था कि श्रगर उसे इण्डियन नेशनेलिज्म को या दिदुस्तानी कोमि- 
यत को अपनाना था तो बजाय इसके कि वह मुसलमानों को 
ज्ञाति फे नाम पर साम्प्रदायिक एकता में भाग लेने की दावत देती, 
हिन्दू-वुस्लिम एकता का कोई ठोस फारमूला तैयार करती या 
मुस्लिम जनता से आंधिक आधार पर श्रपील करती; ओर इस 
सिलसिले में कोई ऐसी योजना तैयार करती जैसी कि कुछ वर्ष 
हुए पं० जवाहर लाल नेहरू ने मुस्लिम जनता से सम्बन्ध पेदा करने 
के लिये तैयार की थी। मुझे विश्वात है कि अगर आरस्भ में 
'इस भ्रकार की स्कीम पर कार्य किया जाता तो भविष्य में इतने 
'दिनों के बाद वर्तमान असफलता का सामना न॑ करना पह़ता। 
यह ठीक < कि शुरू शुरू में मुल्लिम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन 
की ओर अग्रसर करने में उसे कई रुकावटों और कठिनाइयों का 
सामना करना पहुत', मगर आखिरकार इसकी सफलता श्रवश्य- 
म्मावी थी। किन्तु अगर ऐसा न भो होता तो हिन्दुस्तान की 
राजनीति में कम से कम वे कठिनाइयाँ और उलमभने पैदा न होतीं 
जो इस समय पैदा हो चुकी हैं। कांग्रेस ने इन दोनों रास्तों 
को छोड़ कर एक तीसरे रास्ते पर चलना पसन्द किया, जिसे में 
“#शार्ट कट” कहता हूँ। इसने मुसलमानों को धर्म के नाम पर, 
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जैसा कि बिलाफत के आन्दोजन से ज्ञाहिर है, राष्ट्रीय आंदोलन की 
ओर मोड़ने की पालिसी पर अमल किया। इस तरह इसने मुस्लिम 
जनता को खास तौर पर यह विचार दिया कि असल में हिन्दुओं 
श्रोर मुतलमानों के द्वित बिल्कुत्न प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैं, ओर उनकी 
भलाई इसी में है. कि वह अलग अलग रहें। ब्रिटिश सरकार ने तो 
भारतवर्ष में अपना शासन बनाये रखने के लिये हिन्दुओं और 
मुसलमानों में मतमेद करना आवश्यक समा ही है। इस 
वहवश्य की पूर्ति के लिये उसने मुप्तलमानों को शासन-कार्यो में 
साम्प्रदायिक आधार पर अधिक अधिकार ओर मंरतक्षणा आदि 
प्रदान करने का लालच दिया। यदि कांग्रेस गवर्नमेंएटट की इस 
पालिसी पर यान न देती, आर उसको बिलकुल अवहेलगा करती 
हुई विभिन्न सम्प्रदायों के उत लोगों को ही राथ लेने हुए जो 
कबल राष्ट्रीय-हिित की भावना से उसभ सम्मिलित हुए थे, अपने 
शआ्न्योलन को जारी रखती, तो भी वह इस अवस्था का सामता 
करने में सफल हो सकती थी। खेद के साथ कहना पड़ता 
है कि उसने इसक ठीक विरुद्ध उपाय काम मे लाया। इस प्रकार 
जहाँ स्सने मुप्तत्मानों में सोदावाजी की भावना उत्पन्न की वहाँ 
गवर्नमेष्ट को भी अधिक हृढ़ता और सरगर्मी के साथ यही पालिसी 
प्रहण करने में लद्धायता दी। श्रंत में ऐली अवस्थाएँ उत्पन्न 
कर दीं जिनके कारण उसे हिन्दुओं की प्रतिनिधि संस्था कहां 
ज्ञाने लगा। वह ऐसी है या नहीं, यह प्रश्न दूसरा है, किन्तु यह 
एक सचाई है कि जब वह साम्प्रदाधिक अधार पर मुस्लिम 
लीग जैसी संस्था से वात चीत करती है. तो सरीहन अपने आप 
को उसकी सतह पर ले आती है । उसने ऐसा एक बार नहीं 
अनेक बार किया है ओर आज यह निस्सन्देह कहा जा सकता है 
कि इस समय देश के राजनीतिक ओर राष्ट्रीय जीवन में मुस्लिम 
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लीग को जो महत्व प्राप्त है वह यथाथे में कांग्रेस की उन भू्लों 
का हीं परिणाम है। खेद की वात यह है. कि यद्यपि प्राकृतिक 
रीति से कांग्रेस को पग पंग पर ठोकरें लगीं, इतनी कि वह अपनी 
भूल्लों का अनुभव करे, फिर भी हर बार उनका असर उलटा हुआ 
ओर उन कड़वे अनुभवों से लाभ उठाने के बदले उसने भूलों पर 
भूले कीं, जिनका क्रम अभी तक चला जा रहा है। 


कांग्रेस ने सब से पहली और वढ़ी भूल सन्‌ १६०६ के मिण्टो 
मालें सुधारों के अनुसार मुसलमानों के लिये सांप्रदायिक संरक्षण स्वीं- 
कार करने में की, जिसका परिणाम यह हुआ कि हिल्दुओं में क्रोध 
और विरोधी विचारों की भावना दोड़ गई ओर वेयह अनुभव करने 
लगे कि गवनमैंट की नीति तो उनके विरुद्ध है ही किन्तु कांग्रेस के 
हाथों में भी उसके अधिकार सुरक्षित नहीं । कांग्रेस के इस राष्ट्रो- 
यता विरोधी काम ने हिन्दुओं में इतनी अप्रसन्नता पैदा कर दी कि 
स्वर्गीय लाला लालचन्दु ने जो डी० ए० वी० कालेजकमेटी फे सब 
से पहले प्रधान थे 'पंजाबी” नामक पत्र में 'राजनीतिक आत्मघात! 
शीषक से लगभग ३० लेख लिखे, जिनमें हिन्दुओं को 
ब्रिटिश सरकार की हिल्दू विरोधी नीति ओर कांग्रेस की 
मुसलमानों के प्रति पत्तपातपुृण नीति के विरुद्ध सचेत किया । 
इत्तक अतिरिक्त इसी विषय में बंगाल के लेफ्टिनेए्ट यू० एन० 
मुकज़ीं ने 'मरती हुई जाति? नाम की एक पुस्तक लिखी | इन दोनों 
बातों ने भारतवष की राजनीति में हलचल सी मचादी और अन्त में 
परिणाम यह हुआ कि जहाँ १६०६ में गवर्नमेंट की छाया में 
मुस्लिम लीग स्थापित हो चुकी थी, अब कांप्रेस की इस भूल से 
१६६१० ई० में अमृतसर में हिन्दू सभा स्थापित की गई, जिसे 
वाद में बनारस में अखिल भारतीय रूप देकर फिर से सुलह बनाया 
गया। कांग्रेस को मुसलमानों की मित्रता भी प्राप्त न हुई और कुछ. 


[ 3२ ] 


“हिन्दू भी अप्रसन्न हौकर अलग हो गये । किन्तु कांग्रेस ने अपने 
इस 5'नुभव से भी लाभ नहीं उठाया ओर अपनी पिछली नीति पर 
ही चलती रही | श्रतएब सन्‌ १६१६ ई० में उसने मुसलमानों की 
मित्रता मोल लेने की दौड़ में प्रजातन्त्र और राष्ट्रीयता के अपने दो 
बढ़े सिद्धान्तों के मूल्य में मुस्लिम लीग से साम्प्रदायिक आधार 
पर समभोता कर लिया और इस प्रकार सन्‌ १६०६ ई० में 
सरकार ने जिस योजना ही नींव रक्खी थी उसे कांग्रेस ने स्वयं 
ही पूरे का पुर स्वीकार कर लिया | लेकिन मल्ले की वात यह है 
कि इतना महेँगा मूल्य चुकाने फे बाद भी वह श्रपने कार्य-साधन 
में असफल रही, क्योंकि सरकार ने १६१६ के सुधारों में मुसलमानों 
को उस से भी अधिक अ्रधिकार दे दिये जितने कांग्रेस ने 
लखनऊ पैक्ट में देने स्वीकार किये थे। शायद इसीलिये इस 
लखनऊ पैकट के संबन्ध में किसी ने ठीक कहा है कि उससे 
हिन्दुओं और मुसलमानों में सममोता हुआ या नहीं, अंग्रेजों भर 
मुसलमानों में ज़रूर हो गया । 

इसके बाद १६२९ ई० में खिलाफ़त का युग आता है। खिलाफ़त 
के संबन्ध में मुसलमानों में मज़दबी जोश देकर कांग्रेस ने इस मोौफे 
को गनीमत समझा और इस अवसर को मुसलमानों को कांग्रेस 
की ओर आने की प्रेरणा करने के लिये प्रयोग किया तथा खिलाफ़त 
आन्दोलन का समर्थन करफे वह भूल की जिसफा संशोधन आज 
असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि खिलाफ़त आन्दोलन फे दिलों में हिन्दू मुसलिम मेल का संतोष- 
जनक दृश्य दिखाई दिया था, किन्तुयह सब कुछ उसी समय के लिए 
ओर त्णिक मिद्ध हुआ, क्योंकि इसका आधार भी क्षणिक जोश मात्र 
था। डिन्तु,आपको मालूम द्वो या नहीं कि, इसी खिलाफ़॒त श्रंदोलन 
के तुरन्त पश्चात्‌ भारतवष के दो विभिन्न भागों में दो भयानक 
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साम्प्रदायिक भागे हुए जिनका र्ाहरण आल तक कहाँ नहीं 
मिलता । यथार्थ बात तो यह है कि कांग्रेस ने मुसलमानों के श्न्देर 
एक ऐसे मज़हबी जनून को हवा दी जिसका परिणाम स्वभांवतः 
यही दो सकता था; विशेष कर उस अवस्था में जग कि 
एक से ऑपार पर मुसलमानों में जोश उत्पन्न किया गया लिसे 
शैंन इस्लामिएम' की जड़ या नींव कद्दा जा सकता है। मार्नो 
काँग्रेस ने अकारण ही उस विचार के पनपने में सहायता दी जो 
आज भारतीय मुसलमानों के एक दल में पर्याप्त स्थान प्राप्त कर 
चुका है। 
अरब ज़रा आगे चलिए-सन्‌ १६२६-३५ तक फे ब्षे 
भारतवर्ष के इतिहास में बहुत बड़ा महत्व रखते है। इस अरसे में" 
कई वर्षो के लिए भारत के भाग्य का अन्तिम*निर्णय हो गया है. 
ओर इस बात का पक्का प्रमाण मिल गया है कि कांग्रेस ने मुसल- 
मानों की मित्रता मोल लेने के लिए गवर्नमेंट के साथ जो दोड़ 
लगाई थी उप्तमें उसकी सफलता की कोई आशा नहीं । इस अरसे 
में मि० जिन्ना की सुप्रसिद्ध चोदह शर्तें आई' । रायल कमीशन ने 
हिन्दुस्तान का दौरा किया । प्रिन्स आफ़ वेल्स आए, गोलमेज 
इन्परेन्स हुई', मुस्लिम लीग के मुकाबले में आज़ाद मुस्लिम 
कास्फ्रेन्स स्थापित हुई, इलाहाबाद में एकता कास्परोल्स हुई। 
इन प्ब में कांग्रेस ने क्या क्या भूले कीं यह एक लम्बी कहानी है। 
इसलिए मैं केवल इलाहाबाद की एकता-कांफ्रेस्स और सन्‌ १६३२ 
की गोलमेज़ कान्फ्रेन्स पर ही विचार करूँगा, क्‍योंकि इनका सीधा 
सम्बन्ध मेरे इस निबन्ध से है। जहाँ तक इलाहाबाद की एकता 
झआल्फ्रेल्स का सम्बन्ध है, भारतब के राष्ट्रीय आन्दोलन के इति' 
हांस में वह ए 5 बहुत बड़ी घटना है। यह पहला अवसर था जब 
ईई हिन्दू और मुसलमान प्रतिनिधि आपस के मतमेदों का ठीक या 
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गलत निर्णय कर सके और ऐसा मालूम होने लगा कि अब 
हिन्दुओं ओर मुप्तलमानों में अवश्य समभौता हो जाएगा और. 
भवष्य सें इस प्रकार के मतभेदों का अवसर न आयगा। किन्तु 
दुर्भाग्य से यह आशा कुछ ही दिनों बाद निराशा में बदुल गई और 
वह पेक्ट भी जिसे अनेक क्षेत्रों में सच्चा पैक़्ट समझा जाता है 
ट्रेजेडी ( ठुखान्त ) होने से न वच सका। ज्यों ही ब्रिटिश गवरने- 
मेंट को इस बात का पता चला क्रि हिन्दुओं ने मुसलमानों को 
केन्द्र में ३२ प्रतिशत सीट देना स्वीकार कर लिया है ओर सिन्ध 
के हिन्दू अल्पमत को विशेषायरिकार देकर साथ ही केन्द्र से किसी 
प्रकार की सहाग्रता न दिये जाने की शर्ते पर, बम्बई से उस की 
प्रथकता स्वीकार कर ली गई है तो भारत मन्त्री सर सैम्युलहोर ने 
हुरन्‍्त उसके बाद पार्लियामेंट में घोषणा की कि सम्राट की सरकार 
ने यह निर्णय किया है कि मुसलमानों को ३३३ प्रतिशत प्रतिनि- 
घित्व दिया जाए, सिन्‍्ध को अलग सूबा बना दिया जाय ओर उसे 
केन्द्र से पर्याप्त सहायता दी ज्ञाय। बस फिर तो इस घोषणा 
नेउस नेशनल पैक्ट की क़ृत्र खोद दी। अब यद्यपि यह भल्री 
भाँति सिद्ध हो गया था कि कांग्रेस अपनी इस पालिसी में गवर्न- 
मेंट से किसी अवस्था में भी जीत नहीं सकती, किन्तु ऐसा 
जान पड़ता है कि वह अपने पिछले अनुभवों के आधार पर अपना 
पणग पीछे हटाने के बदले कोरे चेक का अपना अन्तिम दाव भी 
लगा देना चाहती थी, इसीलिए सन १६३२ की गोलमेज़ कान्फ्रेल्स 
में नए सिरे से हिन्दू मुसलमानों के साम्प्रदायिक प्रश्न को खड़ा 
किया गया और जब उस के सुलमने का कोई प्रयत्न न हो सका 
तो महत्मा गांधी ने बह दाव भी लगा दिया। आपने अपने हस्ता- 
क्षरों से एक कोरा काग्रज़ मुसलभान प्रतिनिधियों के हवाले कर 
दिया और कह्द दिया “जो कुछ लेना चाहते हो इस पर लिख लो 
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मुझे मंजूर होगा” मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कची गोलियाँ नहीं 
खेली । मि० रैमजे मैकडानल्ड (भारत मन्‍्त्री ) ने मुसलमान 
प्रतिनिधियों को लिख मेजा, “इसमें कोई सन्दे नहीं कि कां्रेस ने 
मछलमानों को कोरा चेक दें दिया है लेकिन उसे किस वेंक से 
भुत्ताया जायगा ! ब्रिटिश गवर्नमेंट से तुम्हं जो कुछ मिलेगा वह्‌ 
एक तो नकद मिलेगा, और दूसरे यदि चेक भी मिला तो एक 
नहीं सैकड़ों बेकों से उसे भुनावा जा सकेगा। इसलिये जब अस- 
फल्षता हुई तो 'कम्युनल एवाड” की लानत का तोक़ बिना कारण 
स्वीकार कर लिया गया कि शायद अब भी मुसलमान छुश हो 
जाये । मगर 'मरज़ बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की! । इस कम्युनल 
एवार्ड' की लानत ने जहां कांग्रेस को वह दिन दिखाया जब कि 
बह हिन्दू मिन्‍होंने अपने रक्त से कांग्रेस को पाला पोधा था उससे 
मुँह मोड़ने लगे; सन्‌ १६३४ के चुनाव में बल्नाल ओर पत्माब 
में उसकी ऐसी द्वार हुई जो कि कांग्रेस के इतिहास में सदा के 
लिए स्मरण रहेगी। मुझे तो इस वात का भी विश्वास है कि 
सन्‌ ३४ के प्रान्तीय चुनाव में यदि पं० जवाहरलाल नेहरू कम्यु- 
नल एवार्ड' का स्पष्ट शब्दों में विरोध न करते तो कम से 
कम हिन्दू अल्पमर्तों के भ्रान्तों में यही इतिहास दुहराया जाता। 
कांग्रेस ने केन्द्रीय कॉसिल में तटस्थ रह कर कम्युनल एवार्ड 
को पास कराने में सहायता दी उससे भारतवर्ष को कितली हानि 
हुई ओर हो रही-है आज यह बतलाने को आवश्यकता नहीं | इस 
कस्युनल एवाड के कारण मि० जिन्ना की शर्तो की संख्या १४ से 
बढ़कर २१ हो गई । फिर केन्द्र में ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व की 
मांग आई और अब उसका परिणाम पाकिस्तान हसारे सामने है। 
इस कम्पुवल एवाई ने हिल्दुल्तात की राष्ट्रीय एकता में कितनी 
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रुकावट डाली है और उमके राष्ट्रीय जीवन को क्रितना ख़राब 
किया है इस मस्वन्ध में कुछ ते कहना ही अच्छा होगा। 


इस कम्युनल एवाड के कारण हिन्दू मुस्लिम एकता के वहम 
ने हमारे भीतर जो घबराहट ( 000॥०७०॥ ) पैदा की है उसे 
आज्ञ कहने की आवश्यकता नहीं । बेकार मबाश कुछ किया 
कर! के सिद्धांती कम्युनिस्ट, रैडिकल श्रौर दुसरे कई 
दल बन गए हैं और सारी देश-भक्ति वा निचोड़ 
हिन्दू मुस्लिम एकता ओर कांग्रेस-मुस्लिम लीग सममोता का नारा 
लगाने में ही है। यद्यपि इस श्रवस्था से भी कभी कभी निराशा 
होती है लेकिन खुशी की बात इतनी हैं कि गांधी जी नो थ्राज 
से कुछ समय पहले स्वराज्य-प्राप्ति के हिए हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य 
को आवश्यक समभते थे अब ऐसा नहीं समभते। अरब तो वह 
कहते हैं कि स्वराज्य प्राप्त होने के बाद ही हिन्दू मुस्लिम ऐक्य 
होगा। सो इत्तीलिए झर;नि अपने ब्र॒त फे सिलसिले में वायसराय 
से जो पत्र-ब्यवह्ाार किया, उस में विभिन्न दलों के समभौते के 
सम्बन्ध में वह लिखते हैं, “पार्टियाँ अपने प्रतिनिधित्व का प्रमाण 
दिये बिना ही बरसाती मेंढक की तरह बन जाती हैं। गबनमेंट भी 
अपने स्वभाव वश उन का स्वागत करती है। यदि वे ज़बानी 
जमा-खर्च से आज़ादी का दम भरें और कांग्रेस की सरगर्मियों 
का बिगेध करें । ऐसी अवस्था में दलों प्र सममाते 
की सूरत में गवर्नमेंट जो भी पेशकशी करेगी उसमें निराशा का 
होना पुरानी वात है। ऐसी अवस्था में “हिन्दुस्तान से निकल 
जाओ! की मांग पहले करना स्त्राभाविक है । कवल ब्रिटिश शासन 
की समा? अर्थात भारत के राजनीतिक जीवन में बुनियादी तब- 
दीली के आने ओर परतन्त्रता से छुटकारा पाने के वाद ही सच्चे 
छथी में प्रतिनिधि शासन की स्थापना सम्भव हो सकती है। चाह 
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यह गवर्नमेंट स्थायी हो या श्रश्थायी। हिन्दुस्तान की विभिन्न 
पार्टियों के सम्बन्ध में महात्मा गांधी की यह शत पढ़कर मुझे 
श्रेगरेज़्ी फे एक कवि कौ ये पंक्तियाँ याद त्रा रही हैं जो शायद 
ऐसे अवसर फे लिए ही कद्दी गई यीं। 

७६, «ह*६ ग्‌००६ ४४७०० ज्योति (ज्ञाधव(8 थाते 872ज७ 
+98776, 

4१ 82000700 ९880 070फ॥8 बा0. 078608 ६80 
ज०8, 

4४90 780४8 &॥0 श॥॥708 7080060,? 

भारत के स्वाधीनता-श्रान्दोलन में गांधी जी के श्रसफल 
रहने का कारण यही एकता ( ए७ए080०॥ ) की नीति है, 
ज्ञिसका अतुभव वह अब कर पाए हैं | खेद फेवल इतना 
है कि वह अभी तक इस बांत को न समझ सके थे। 

अ्रध कांग्रेस की दूसरों भूल की ओर शआइए--बेसे तो यह 
भी पहली का ही एक भाग है और मैं इस का कुछ वर्णान पहले 
भी कर आया हूँ:-झिल्तु क्योंकि यह वर्तमान अवस्था पर सीधा 
असर डालती है, इसलिये इस पर कुछ ओर विचार करना आव- 
श्यक होगा। वह भूल प्रिन्सिपल गुरुमुल्ल निहालर्सिह के शब्दों 
में यह है--'मेरे विचार में मुस्लिम लीग की बतमान माँग कांग्रेस 
की ओर से यह सिद्धांत स्त्रीकार किए ज्ञाने का स्वाभाविक परि- 
गाम हैं कि विभिन्न सम्प्रदायों के कुछ अलग राजनीतिक श्रधिकार 
ओर हित हैं जिनकी रक्ता आवश्यक है । इस सिद्धान्त के 
स्वीकार किए जाने का परिणाम यही होना था कि विभिन्न सम्प्र- 
दाय सास्मदायिक आधार पर श्रपने आप को संगठित करते और 
एक दूसरे से प्रथक होने की माँग करते |” 

शायद पाठक यह सोचंगे कि अल्पमर्तों को संरक्तण आदि कौ 
सुविधाएँ देना कोई भूल नहीं-क्योंकि उन के अधिकारों को रक्षा 
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के लिये इस प्रकार की गारंटी देना आवश्यक ?ै। किन्त इस 
प्रसंग में झए्प इस बात को ध्यान में रखिये कि संसार में कोई 
भी एसा देश नहीं जहां अल्पम्ततां को माम्प्रदायिकता के आधार 
पर अलग छथिकार दिये गए हों। याद उन्हें कोई अलग अधिकार 
या संगक्षण ग्राप्त भी हैं तो वह धार्मिक और सांस्क्रतिक हैं। राज- 
नीतिक अधिकार देश में गहन बाले हक व्यक्ति के लिए एक ही 
हैं और एक ही होने चाहिए। कांग्रेत के लिए भी यही उचित 
था क्रि वह देश-बासियों को विशुद्ध राष्ट्रीयला के नाम पर स्वरत- 
न्त्रता का युद्ध लड़ने की अपील करती; ओर उन्हें यह स्पष्ट कर 
देती कि हिन्दुस्तानी होने के नाते उत्त सब के अधिकार--हिन्दृ , 
मुसलमान, सिख, ईसाई सब के लिए समान होंगे। यदि कांग्रेस 
ऐप्ता करती तो हिन्दृ-दित, मुललिम-हित छोर सिख-हित आदि का 
कोई भगड़ा ही नहीं रहता। वह खाई इनमें उत्पन्न ही नहीं 
होती जो बीच में आने के कारण! इन सब को फोड़े हुए हैं। वैसे 
भी कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय ओर प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के 
अनुसार यही उचित था । कांग्रेस के दुसरे मार्ग पर अमल करने 
के दा परिणाम हुए। एक तो यह कि जब साम्प्रदायिक आधार पर 
मुसलमानों के अलग राजनीतिक हित स्वीकार कर लिए गए तो 
सिकखों ने अपने अलग अधिकारों की माँग की। अछूतों ओर 
दक्तिणी-भारत के अत्नाक्षणों ने भी यद्दी किया--इस के अतिरिक्त 
इन सब ने अपने इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए साम्प्रदायिक 
लाइनों पर अपना संनठन झुरू कर दिया। अतएव कांग्रेस ज्ञिस 
साम्प्रदायिकता का अन्त करना चाहती थी वह और अधिक बढ़ 
गई। दूसरा परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस ने सम्प्रदाय के 
आधार पर प्रथक राजनीतिक अधिकार का पिद्धांत स्वीकार कर 
.के एक प्रकार से देश को यद्द विचार दिया कि स्वतन्त्र भारत में 
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जाम्मदायिक शासन ( (00एग्रपा॥। 00९ ) होगा--अर्थात 
इसमें हिल्दू बहुमत का राज्य होगा। यद्यपि वह भारतीय राष्ट्री- 
यता को अपना कर समस्त भारतीयों थी एक सम्मिलित जाति . 
बनाने का प्रयत्न कर रही थी, और स्व॒तस्त्र भारत के सम्बन्ध में 
उस का यथार्थ और बुनियादी सिद्धांत ( ४0॥ भे शि#6 ) 
राष्ट्रीय शासन था, और श्रव भी है। यदि कांग्रेस अपने इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए सीधे ओर लम्बे रास्ते पर ही चलती तो 
मुझे विश्वास है कि वह अब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल 
हो गई होती, क्योंकि यद्यपि यह मार्ग लम्बा था, तब भी इस में 
न कोई दुर्गम धाटी थी न कोई भूल-मुलैयाँ। इस मार्ग पर चल 
कर दूसरे देशों के लोग अपने लक्ष्य पर कभी फे पहुँच चुके हैं-- 
यद्यपि उनके राष्ट्रीयता आन्दोलन में भाग लेने वालों की संख्या 
कांग्रेस के अतुयायियों से कहीं कम थी। किन्तु उन्होंने संख्या 
की पर्वाह नहीं की, न इस बात की ही चिन्ता की कि कोई उन के 
साथ आता है या नहीं, न वह किसी के पास हाथ-पैर जोड़ने गए। 
उन का नारा था--यदि आप आएँ तो आप के साथ, यदि आप 
ज्ञआएँ तो आप के बिना, यदि आप विरोध करें तो उस के 
होते हुए भी हम अपनी स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते जायेंगे। 
सिश्र का उदाहरण आप के सामने है। उस का राष्ट्रीयता शआन्दो- 
लन न्‍्यूनाधिक उन्हीं परिस्थितियों से गुज़रा है ज्िन से--कांग्रेस 
गुजर रही है। वहाँ भी शत्रिटिश साम्राज्यवाद ने वही चालें चलीं 
को एक-दूसरे के शरद उम्ाड़ा ग्रे पक फक 
ने उन के इस जाल में फसने 22420 कक 2९७९५ 
$सने से इन्कार कर दिया। ओर परि- 


शाम यह हुआ कि वहाँ 'फोढ़ो और शासन करो! कौ मेदनीति 
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श्रसफल रही। इस के विरुद्ध इंडियन नेशनल कांग्रेस में दुबंलता 
आ गई। उस ने अपने उद्यादृ्श को प्राप्त करने के लिए ऐसा 
मार्ग अपताया जो शाटंकट होने के कारण खतरनाक था। कहा 
जाता है क्रि क्रांति कराने वाली पार्टी के लिए दो उपाय आवश्यक 
होते हैं । एक तो वह हर समय सरगरम रहे। दूसरे यह कि वह 
सत्र से काम ले। किन्तु कांग्रेस ने पहली बात को तो अपनाया, 
दूसरो को नहीं। उस ने अपनी मंज्ञिल पर जल्द पहुँचने के लिए 
छोटा किन्तु पेचीदा मार्ग अपनाया । ओर ज्यों-ज्यों वह इस पर 
चलती गई त्थॉ-त्यों उस के विरोधियों में हिन्दू बहुमत के शासन 
का भ्रम बढ़ता गया, जिसका परिणाम दो राष्ट्रों का सिद्धांत 
(॥'॥७००४ ) अर्थात्‌ पाकिस्तान हमारे सामने है । 

जा ब्रात हमारे सामने अधिक खेदुजनक है वह है बम्बई का 
बह प्रस्ताव, जिस में इंडियन यूनियन के यूनिटों ( इकाइयों ) 
को अलहदगी का अधिकार दिया गया है। यद्यपि में इस प्रस्ताव को 
अधिक महत्व नहीं देता, क्योंकि जब तक इलाहाबाद का “अखण्ड 
हिन्दुस्तान! का प्रस्ताव मौजूद है और जब तक महात्मा गांधी 
पं० जवाहरलाल नेहरू की घोषणाएँ हिन्दुस्तान के बँटवारे के 
विरुद्ध मोजूद हैं. त+ तक हमें आशा रखनी चाहिए कि कांग्रेस 
पाकिस्तान को स्वीकार नहीं करेगी। किन्तु अभी मैं इस प्रस्ताव 
को पास करने में कांप्रस की भूल सममभता हूँ, क्योंकि इसी के 
आधार पर आज पंजाब में 'स्वतन्त्र पल्नाव' की माँग करने वाले 
कुछ सिख और कुछ दूसरे भाई इसका यह आशय समम बैठे रद 
कि कांग्रेस ने मुसलमानों की पाकिस्तान की माँग स्वीकार कर 
ली है। ओर इसीलिए वह पश्ाब के बंटवारे पर ज़ोर देते है। जैसा 
क्रि मैंने अभी कहा कि यद्यपि में कांप्रे स के इस प्रस्ताव को अधिक 


[ ४१ ] 


महत्त्व नहीं देता, तथापि इस में मुझे मि० राजगोपालाचाय का 
यह खयाल काम करता दिखाई देता है, जो उन्होंने अपने 
एक वक्तव्य में बताया है, “अ्रव हिन्दुस्तान को अवश्य ही 
“अल्स्टर! कौ श्रवस्थाओं का सामना करना पढ़ेगा ।” 


इस में कोई सल्देह नहीं कि हिन्दुस्तान की आजकल की राज- 
नीतिक श्रवस्था में दो ही मार्ग सम्भव हैं। एक तो यह कि वह 
आयकैंएड वनना स्वीकार करे जिस के सम्बन्ध में ब्रिटिश पा्लिया- 
मेंट के एक सदस्य ने भविष्यवाणी की थी--जिसका ज़िक्र मैं 
पिछले अध्याय में कर आया हूँ । दूसरा यह कि वह अव्राहम 
लिंकन की राष्ट्रीया को अपनाकर अमेरिका की तरह विभाजन 
को गृह-युद्ध से श्रधिक सुविवा-जनक समझे। हिन्दुस्तान इन दो 
रास्तों में कित पर चलना पप्तन्द करेगा इस के सम्बन्ध में 
श्रप्ती कोई भविष्य-वाणी न करते हुए में केवल यह बतला देना 
चाहता हूँ कि ज्ञो लोग यह सममते हैं. कि आयरलेंड का रास्ता: 
स्वीकार कर ने अथवा पाकिस्तान को मान लेने के सिवा कोई 
चारा नहीं, वह अपनी परानित मनोवृत्ति का परिचय देते हैं। 
प्रथम तो मेरा यह विचार है कि मुस्लिम लीग को छोड़ 
कर शेष सारा हिन्दुस्तान पाकिस्तान के विरुद्ध संगठित हो जाय 
तो न फेवल पाकिस्तान ही समाप्त हो ज्ञायगा बल्क गृह-युद्ध की 
भी आशंका न [रहेगी ।फिर भी इस की नोबत आवे हो 
तो हमें उस से भयभीत न होना चाहिए। जो बात अमरीका 
को एक बना सकती है वह श्रवश्य ही हिन्दुस्तान को भी एक ही 
बनाएगी। हमें विभाजन की अपेक्षा गृह-युद्ध को इसलिए भी. 
अच्छा सम्रकना चाहिए कि वह भारत के विभाजन का कोई 
स्थावी मुलमाव नहीं बल्कि एक तरह से उस से बचने का तात्का- 
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लिक उपाग भर है। इस के अतिरिक्त इस वात की भी कोई 
गारंटी तहीं कि यह विभाजन हमें स । के लिए सृह-युद्ध से छुटकारा 
दिला देगा, क्योंकि दिधाज्ञन 5 अमल में आते ह्दी मृह-युद्र के 
बीज स्वयं ही उगने लगेंगे। इसलिए में यह कहता हूँ कि हिन्दु- 
स्तान को इस समय राजगोपालाचाय नहीं बल्कि अन्राहम लिकन 
चाहिए, जो प्रथकता प्रिय लोगों को स्पष्ट कह दे--“मैं शान्ति 
की प्राप्ति के लिये प्रत्यक्ष उचित सीमा तक जाने को तैयार हूँ, 
परन्तु एक वात जिसे में किसी अवस्था में स्वीकार नहीं कर 
सकता-बह है संगठनकों तोड़ने की । में पराजित मनोवृत्ति वालों 
से कुछ न कहत। हुआ यहां स्त्र० सी० एफ़० एंड्र.ज़ के शब्द उद्धृत 
करता हूँ--जो उन्होंने हिन्दू संस्कृति के सम्बन्ध में अपनी पुस्तक 
(. ॥॥९ 8 ) “सच्चा डिन्दुस्तान! में लिखे हैं-.“ हिन्दू 
लरित्र की यह सब से वड़ी दुबलता है कि बुराई का निर्भवता 
से विरोध करने के स्थान पर वह उस के आगे झुक जाते हैं। 
शायद सदियों की दासता के कारण य: उनके चरित्र का अंश बन 
चुका है ।” 

में चाहता हूँ कि ये भाई इन शब्दों पर भली भाँति विचार 
करते हुए अपने लिए ठीक रास्ता अपनाएँ। हिन्दुस्तान को यदि 
किसी बात की आवश्यकता है. तो वह उम्र राष्ट्रीयला की है। इसी 
के द्वारा हमें मुक्ति मिलेगी। इसी को छोड़कर हम भटक रहे हैं। 
इसी को अपना कर हम लक्ष्य पर पहुँच सकेगे। अब भी समय 
है कि हम अपनी उस भूल को सुधार लें जो हिन्दुस्तान में 
राष्ट्रीय के नाश और साम्प्रदायिकता की वृद्धि का कारगा 
अनी हैं । 
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तीसरा अध्याय 
पाकिस्तान 
अंज्हब और राजनीति 


4] ०पा ॥0फ)|९४ ०0॥6 #0॥ (6 996 (0) 
कशीहांणा 08 349. 98% एड गधा ० 
7९९08 7थोंडांणा 00 008087 एप 8 7प8... िशेशिंणा 
9 8 एश0उ07%] 78080 00 ९8०) लं॥ंडश॥ 0 0 
7#शएप0०॥0 787 १6०46 क्रां3 एशुंड्डांणा जांइशोॉ, 
(096ए७ए ॥6 56808 70860 06 8600]%7360,? 5898 
एक रिव08), 606 78९7 ९ गरा0०वश॥ 7 ए7४०७5५ 

हमारे दुर्भाग्य की भी क्या कोई सीमा है ! इस समय, जब 
कि दुनिया के दूसरे देश राष्ट्रीय को भी संकुचित समभते हुए 
अन्तर्राष्ट्रीयता के द्वारा मनुष्यता की ओर अग्रसर होने की बातें 
सोच रहे हैं, हम लोग राष्ट्रीयता को छोड़कर उस वस्तु की प्राप्ति 
में प्रयत्नशील हैं. जिसे शेष संसार ने उन्नीसवीं शताब्दी की समाप्ति 
तक सवथा त्याग दिया था। 

जो लोग इतिहास से परिचित हैं वे जानते हैं कि आज से ढाई 
हज़ार वर्ष पहले यूनान कुछ भोगोलिक अवस्थाओं के कारण छोटे 
छोटे अनेक राज्यों में बेटा हुआ था लेकिन जब चोथी शताब्दी ई० 
पूछे में उस पर ईरान के हमले शुरू हुए तो उसे श्रपनी केन्द्र य शक्ति 
संगठित करने की आवश्यकता का अनुभव हुआ। इसलिए जिस प्रकार 
किला हर घी घोर गए मेनन इन हो हर 

' हुआ और १८५७ के 
अतिरिक्त अनेक दूसरे अवसरों पर सबंसाधारण हिंदू और मुसल- 
-मान संगठित होते देखे गए इसी प्रका हक 
हे र यूनान के उन राज्यों .ने सम्मि- 
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लित शप्रु से लोहा लेने के लिए आपस में एका कर ज़िया। किन्तु 
जिस प्रकार आदश्शों की विभिम्नता के कारणा हमारे देश की आज्ञादी 
की लड़ाई की पहिली कोशिश सफल न हो सकीं उसी तरह यूनान 
के उन राज्यों में भी एकता स्थायी न हो सकी, ओर यूनानी 
विचारकों ओर यूनान के उन राज्यों में भी एकता स्थायी न हो 
सकी, ओर यूनानी विचारकों और दाशेनिकों ने ऐसे उपाय सोचने 
शुरू कर दिये ज्ञिनके द्वारा यूनान एका के पथ पर अमप्रसर हो 
सके । इसका श्रेय अरस्तू और लुकमान को प्राप्त है। इन 
महर्षियों ने न केवल यूनानियों को न? विचार देकर दलकन्दी के 
कीचढ़ से निकाल कर एक राष्ट्र बना दिया, बल्कि दुनियाँ को 
भी सम्मिलित शासन क। ऐसा पाठ पढ़ाया जिसके अनुसार संगठित 
होकर आज योरोप सम्पूणं संसार पर छाया हुआ है। जापान 
और अमेरिका इन्हीं उपायों द्वारा सुटह ओर समुन्नत राष्ट्र 
बन गए। 


आप इंगलेंड का उदाहरण लीजिए। जब तक उसने पुराने 
विचारों को नहीं छोड़ा ओर उसका शासन सांप्रदायिक आधार 
पर चलता रहा उसमें य्रृह-युद्ध का दौर दोरा रहा, अनेक 
बार कैथोलिकों और प्रोटेसटेंटों में खून की नदियां वहीं । किन्तु 
सोलहवीं शताब्दी में जब उसने धर्म को राजनीति से अलग कर 
दिया और राष्ट्रीय शासन की स्थापना की तो इतने थोड़े समय में 
वह इतनी उन्नात कर गया कि संसार की एक बड़ो सात्राज्य-शर्ति 
का स्वामी है। साम्राज्य के विस्तार के अतिरिक्त वहाँ के निवासियों 
ने जो सांसारिक उन्नति क्षी उसका उदाहरण ओर कहीं नहीं 
मिलता। इसका कारण यदवी है कि उसने पुराने शासन-तन्त्र को 
लड़मूल से हटाकर वहाँ राष्ट्रीय शाखत के सिद्धांतों को प्रधानता 
दी । इससे भो समीप का एक झ्दा(रण लीजिए | मिश्र की वफ़द 
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यार्टो नहास पाशा के नेतृत्व में आगे आई औरइए्डियन नेशनल 
कांग्रेस के आदरशो के स्थान में उसने “नेशनल स्टेट” के श्रादर्श और 
“त्ेशनेलिज्म! के सिद्धांत पर दृढ्ता से अपना आन्दोलन चलाया और 
बह स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सफल हो गई । श्रव वहाँ सज्चे श्रथो 
में राष्ट्रीय शासन स्थापित है, वहाँ धरम का राजनीति से कोई 
सस्वन्ध नहीं | इसलिए सांप्रदायिक बहुमत और अहप मत का 
माग़ा स्त्मत्न होने का प्रश्न ही नहीं रहा । यही द्वाल श्राजकत्र 
ईरान का है जिसका जनन्‍्मदाता ,रज़ाशाह पहलवी है । 
तुर्की की उन्नति को देखिए उसने अपनी समस्याओं ओर 
अपनी राष्ट्रीय कठिनाइयों को ज्ञिस प्रकार सुलझाया है उसके 
सम्बन्ध में यदि मैं यह कहूँ कि वह हम हिन्दुस्तानियों को कठि- 
नाइयों को हल करने के लिए एक अच्छा उदाहरण है तो श्रतुचित 
न होगा। सचमुच जब कभी मुझे तुकों और उसके मुक्तिकर्त्ता 
कमाल अता तुक की याद आती है तो मेरा सिर सम्मान से कुक 
जाता है। कमालपाशा ने न फेवल अपने देश फी प्रतिकूल परिस्थि- 
तियों को सुलमा कर अनुकूल बनाया बल्कि एक ऐसा उाहरण 
स्थापित किया जिसके द्वारा दुनिया के दूसरे देश भी लाभ उठा 
सकते हैं। उसने तु्कीं को यह पाठ पढ़ाया कि अपने राष्ट्र की 
उन्नति करते हुए किसी दुसरे देश को दासता के बन्धन में न बाँधा 
जाय ओर इस प्रकार साम्राज्यवादी योरोप के सामने ठोक उसके 
बगन में एक नई निराली शासन-व्यवस्था स्थापित कर उसे चकित 
कर दिया। तुड़ी ने धर्म को राजनोति से वहिष्कृत करके और 
पुराने रीतिरिवाज्ञों की कचुली उतार कर नई सभ्यता और संस्कृति 
के रंग में रैंग कर हम हिन्दुस्तानियों को राजनीतिक और 
सांस्कृतिक समस्याओं को नए ढक्क से सममने का पाठ पढ़ाया । 
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अभी कुछ दिन पहले हिन्दुस्तान का दोरा करने वाला तुर्की 
का प्रेस मिशन लाहौर आया था। उसके नेता रफीक एफ० आर० 
अताई ने चाय के एक निमन्त्र-; के अवसर पर स्थानीय मुघ्लिम 
पत्रकारों से कहा--“बतमान तुकीं की उन्नति का कारण यह है कि 
उसने धर्म को राजनीति से निकाल बाहर किया है । इतना ही 
नहीं उन्होंने तो यहां तक कहा था कि वर्तमान तुकीं को पान 
इस्लामिज़्म : संसार भर में इस्लाम का फैज्ञाब ) से कोई दिलचस्पी 
नहीं | अगर हिन्दुस्तान का कोई मंत्रों तु्की में जकर राजनीति 
के साथ धर्म के गठ-बन्धत का उपदेश देगा तो तु्कों इसे कभी सहन 
न कर सकेगा |”? 

इसके अतिरिक्त कामाल अतातुक के ये शब्द हमारे 
सामने हैं ज्ञा उन्होंने शासन-अधिकार प्राप्त करने के वाद 
तुक्कों की नेशनन अलेबजी में अध्यक्ष के आघ्तव से कहे थे. हमारी 
संपूर्ण कठिताइयां राजनीति में धर्म थे गंठवल्थन के कारण हैं । 
दुबल व्यक्तियों को ही राजनीति में धर्म का सहारा लेने की आव- 
श्यकता द्वोती है। धर्म का संवन्ध मनुष्य की अंतरात्मा से है और 
तुर्की का प्रत्येक नित्रा ती स्वयं यह निर्णय कर सकता हैकि उसे किस 
धर्म से शान्ति प्राप्त हो सकतो है। ” तुर्की-कानून के छः सिद्धा- 
न्तों में से एक यह भी है,'तुर्की एक विशुद्ध राननीतिक, सामाजिक 
श्रौर आर्थिक राष्ट्र है। धर्म या मज़दव यहाँ के शासन के कामों 
से बिल्कुल अलग हैं. । सरकारी कानून या शासन-व्यवप्था में 
सामाजिक या शिक्ञा-संबन्धी कामों में मज़हब को दाखिल करने 
की इजाज़त नहीं है।” तुर्की में धर्म को राजनीति से कितना 
अलग रखा गया है इस प्रसंग में आप यद्द सुन कर आश्चर्य करेंगे 
कि वहाँ की असेम्बली का प्रधान परमात्मा के नाम पर नहीं 


[ ४७ ] 


बल्कि अपने सम्मान और सदाशयता के नाम पर शपथ ग्रहण 
करता है। इसी प्रसंग में कमाल अतातुक एक स्थान में कहते हैं, 
“तुर्की कोई इस्लामी स्टेट नहीं बल्कि टर्किश स्टेट है। ” वैसे भी 
उसके शासन-विधान के छः सिद्धांतों में यह भी कहां गया है। 
“कुकी प्रजातस्त्र देश है। इस में एक ही श्रेणी के व्यक्ति बसते हैं 
और वे हैं तुक । किसी विश्वास विशेष (धर्म ) या सांप्रदायिक 
भावना के कारण किसी भी व्यक्ति को कोई भी विशेष अधिकार 
प्राप्त नहीं और न वह उत्त अधिकार की मांग कर तुर्की- 
निवासियों के संगठन और  समानाधिकार में 
गड़बड़ कर सकता है। संपूर्ण राष्ट्रीय कार्यों का उद्देश्य सवेस्ताधारण ' 
जनता की उन्नति करना है। कमालिस्म का असली मतलब प्रज्ञा 
तंत्र है ।” और टर्फिश मिशन के नेता रफ़ीक अताई के कथना-' 
नुसार, “उस्मानिया सल्तनत ने इस्लाम को स्वीकार करते हुए 
उसके केवल सुन्‍्नी मत को ही स्वीकार किया था, जिससे लोगों में: 
प्रथतता की भावना उत्पल्न हुई । किन्तु राजनीति से धर्म के 
बहिष्कार ने तु्कीं के संगठन को हृढ़ बना दिया।” और आज 
हिन्दुस्तान के मेल-मिलाप को कायम रखने के लिए भी यही आव- 
श्यक है कि राजनीति से धर्म का कोई सम्बन्ध न रखा ज्ञाय ओर 
यहाँ पूर्ण रीति से प्रजातंत्र की स्थापना की जाय। सचमुच हमारी 
संम्पूणं समस्याओं को सुलमाने का एक मात्र उपाय प्रजातंत्र की 
4:०० है, जिसमें सांप्रदायिक बहुमत और अल्पमत का कोई प्रश्न 
न होगा । 


स्बसाधारण जनता-द्वारा जनता की शासल-व्यवस्था 
होगी । उसमें हिन्दू, सिक्ख, मुसलमान और ईसाई सब के 
अधिकार समान होंगे । और जिस प्रकार योरोपियनों द्वारा 
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“शशिया का रोगी! कहे जाने पाले तुर्की ने स्वतंत्र और समुन्नत राष्ट्रों 
की समता प्राप्त करली उसी प्रकार हमारा हिन्दुस्तान भी प्राप्त कर 
लेगा | इस लिए मैं अपने मुसलमान मित्रों से कहँगा कि राष्ट्रीयता 
ओर प्रजातंत्र फे इस युग में सांप्रदायिक आधार पर देश का विभा- 
जन करने के बदले राष्ट्रीय विचार-धारा को आधार बना कर 
समानता के दृष्टिकोण से देखना सीखिए, क्योंकि यदि सम्प्रदाय की 
बुनियाद पर संसार का विभाजन उचित होता तो आज्ञ ईसाई 
ओर बौद्ध अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक दूसरे के विरुद्ध 
न. लड़ते । उस्मानिया सल्तनत का खात्मा न हो जञाता। चीन के 
बांच करोड़ मुसलमान चीनी राष्ट्र का एक अंग न होते। जब 
लौनी मुसलमान गैर मुसलमानों के साथ मिल कर एक 
शासन में रह सकते हैं, तथ आप के लिए मिल कर रहने में 
क्या कठिनाई है ? ज़माना बदल रहा है। उसके साथ-साथ आप भी 
बदलिये । गुलाम फे लिए पान इस्लामिक फेडरेशन के स्वप्न देखना 
बिल्कुल वेमाने ओर बेबुनियाद है । 


दो क्रौमी की थध्योरी 


जहाँ तक साम्प्रदायिक आधार पर पाकिस्तान की माँग का 
सम्बन्ध है इस पर बहस हो चुकी है। किन्तु चूँकि यह्‌ मांग 
अब साम्प्रदायिक नहीं रही बल्कि इस के साथ, अब दो क्रोमों की 
ध्योरी भी पेश की जाती है और यह भी कहा जाता है कि हिन्दु- 
स्वान एक छोटा-सा महाद्वीप है, भतकाल में कभी एक देश नहीं 
रहा, इसलिए इन समस्याओं पर विचार करना भी आवश्यक है । 
इस सम्बन्ध में सब से पहिले मैं दो क्रौमों को ध्योरी को लेता हूँ। 

इस सम्बन्ध में कद्दा जाता है कि (१) मजहब के अतिरिक्त 
हिन्दुओं और मुसलमानों की रहन-सहन, परम्परा, सभ्यता 
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मे 


और उनकी भाषा अलग अलग है, इसलिए ं हट भिन्न. 
जातियाँ हैं। (२) चूँकि मुसलमान एक जाति है इसलिये आला 
निर्णय' का श्रधिकार माँगते हुए' अपने लिये श्रलेगं 'होमलैंट' 
हैं। 
2० हम देखें कि इन थातों में कहाँ तक सचाई है। नहाँ 
तक हिन्दू और मुसलमानों की परम्परां कां सम्बन्ध है मैं सम- 
मता हूँ. कि इस विषय में मुसलमानों में ही नहीं हिन्दुश्रों में. भी न 
मुद्च भ्रम पाया जाता है। इसमें कोई संदेह' नहीं कि भूतकाल में 
हन्दुओं और मुसलमानों में बहुत रक्त-पात हुआ | किन्तु इस 
रक्त-पात के दो कारण हैं। एक साम्प्रदायिक और दूसरा जातीय । 
सब से अ्रधिक भ्रम इसी दूसरे प्रकार के रक्तपात के सम्बन्ध में है। 
यदि इसे भली भाँति समझ लिया जाय तो हमारी कठिनाइयाँ 
और पारस्परिक घृणा के भाव बहुत कुछ दूर हो सकते हैं । क्योंकि 
जहाँ तक साम्प्रदायिक मनोमालिन्य का सम्बन्ध है, राष्ट्रीयता के 
इस युग में इसका कोई महत्व नहीं। इसका सम्बन्ध हमारी 
वर्तमान श्रवस्थाओं फे साथ उतना ही है. जितना कि इल्नलेंड के 
इतिहास में रोमन कैथोलिकों ओर प्रोटेस्टेल्टों की लड़ाइयों का है, 
श्रथवा ईसाइयों ओर मुसलमानों के मध्य फिलस्तीन के पवित्र 
स्थानों के लिए धार्मिक लड़ाइयों का है, जो कि इतिहात में 'ऋतेड' 
के नाम से प्रसिद्ध हैं, ओर जिनकी तह में वह धार्मिक पागलपन 
काम केरता था जो उस समय लोगों में अधिक पाया जाता था। 
किन्तु यदि इबनलैंड में नेशनल स्टेट अर्थात राष्ट्रीय शासन की स्थापना 
के बाद रोमन कैथोलिक ओर प्रोटेस्टेन्ट आपस में एक जाति बनकर 
रह सकते हैं; प्रिश्न के ईसाई और मुसलमान एक जातीयता 
की लड़ी में पिरोये जा सकते हैं ओर उनकी जातीय परम्परा 


हु 
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बाधक नहीं होती, तो कोई कारण नहीं है कि हिन्दू और 
मुसलमान भी अपनी पुरानी परम्पराओं का पालन करते हुए,. 
एकता के बन्धन में न बँध सके'। प्रश्न फेवल धार्मिक जुनून को 
छोड़ने ओर सहनशीलता उत्पन्न करने का है ओर यह उत्पन्न हो 
सकती है यदि हमारे मुसलमान भाई इसकी आवश्यकता का 
अनुभव करें । इस विषय में सबसे ज़रूरी बात यह है कि वे 
इस दृष्टिकोण को अलीर्भाति मानें कि भारतवर्ष उनकी 
लन्‍्म-भूमि है ओर इस ससय वे इसलाम के अलुयायी हैं, तो 
इसका कारण यह है कि उनके बाप-दादों ने किसी कारण उसे स्वीकार 
कर लिया था। अल्यथा उनकी जातीयता वही है जो हिन्दुओं की 
है। और ऐसी अवस्था में दोनों की जातीय परम्पराएँ एक हैं। 
यह तो हो सकता है. कि संपूर्ण संसार के मुसलमानों के धार्मिक 
कम-काण्ड एक हों, बोद्धों ओर हिन्दुओं के भी एक हों। किन्तु 
जहाँ तक राष्ट्रीयता का सम्बन्ध है यह कहना, कि चीन के मुसलमानों 
और गैरमुसलमानों, मिश्र फे मुसलमानों और ईसाइयों तथा 
हिन्दुस्तान के हिन्दुओं और मुसलमानों की जातौय परम्पराएँ भिन्न 
मनन हैं, असत्य ओर निराधार है। हिन्दुस्तान के उन मुसलमानों 
की परम्पराएँ तो हिन्दुश्रों से मिन्‍न हो सकती हैं जो अरब से 
आकर यहाँ आबाद हुए हैं, किन्तु उनकी नहीं जो हिन्दू से मुसल- 
मान हुए हैं। और यह कहने की आवश्यकता नहीं कि हिन्दुस्तान में 
मुसलमानों की बहुसंल्या ऐसी है जो हिन्दुओं से मुसलमान बने हैं। 
इसलिए उनकी परम्पराएँ हिन्दुओं से संबन्धित होनी ही चाहिए, 
न कि उन विदेशी मुप्तलमानों से जिन्होंने हिन्दुस्तान को ,गुलाम 
बनाने के लिए इस पर हमले किए। यदि आप ध्यान से सोचे' तो 
आपको विदित होगा कि जब हिन्दुस्तान पर विदेशी आक्रमण 
आरम्भ हुए, निन्‍्हें इतिहास में इस्लामी आक्रमया कहा जाता है और 


॥ 
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उनके परिणाम-स्वरूप मुगल-साम्राध्य स्थापित हुआ तो उस 
शरद हिरुओं और मुसलमानों की स्थिति वही थी जो इस समय 
राष्ट्रीय सक़ठन में बंधे हुए हिन्दुस्तानियों को है। श्र्थात्‌ जिस प्रकार 
अब श्र्नरेज़ शासक हैं. शोर दिंदू-मुसलमान शासित उसी प्रकार 
उस समय विदेशी मुसलमान शासक थे कौर देशवासी हिन्दू मसल 
मान शासित । इसलिए यदि हिन्दुओं ने उन मुसलमानों के विरुद्ध 
शस्त्र उठाए तो उनका रह्ेश्य हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के साथ 
सम्बद्ध था; ठीक इसो तरह जिस तरह श्ाज्र हमे अंगरेज़ों के 
विरुद्ध लड़ रहे हैं। इसलिए हिन्दू राणा प्रताप, ज्षत्रपति शिवाजी, 
ओर गुरू गोविन्द सिंद्र को अपना नायक मानते हैं तो यह केवल 
इसलिए नहीं कि उन्‍होंने हिन्दू थम की रक्षा की वरन्‌ इसलिए 
भी कि उन्होंने उस समय की अवस्थाओं के शनुसार हिन्दुस्तान 
को परवशता की बेड़ियों से मुक्त करने का यत्न किया; और 
इसी प्रयत्न में अपना सवस्‍्व बलिदान कर दिया। किन्तु मुसल- 
मान इसके विरुद्ध ओऔरक्षत्रेन ओर अकबर को केवल इस 
कारण अपना नायक मानते हैं. कि संयोग से वे मुसलमान थे, 
यद्यपि ज्ञातीयता फे आधार पर वे विदेशी और मुगल थे और ये 
हिन्दू या अधिक से अधिक हिन्दुस्तानी थे | 


यह बात तो समम में आ सकती है कि उस समय के हिन्दु- 
स्तानी मुसलमानों ने केवल सांग्रदामिक भावना से अपने सहधरमी 
विदेशियों को हिन्दुस्तान में शासन स्थापित करन में सहायता दी 
क्योंकि उस समय राष्ट्रीय भावनाओं का इतना विकास नहीं हुआ 
था ओर संप्रदाय अथवा धम समाज में बहुत ऊँचा स्थान रखता 
था; किन्तु आज कल्न के राष्ट्रीयता के युग में हिन्दुस्तानी मुसल- 
मानों को दूसरे देशों के मुसलमानों के साथ सहानुभूति की भावना 
यह सिद्ध करती है कि इतिहास को सचाई को वे समझ नहीं 


भर | 


पाते और या फिर सममने का प्रयत्ञ नहीं करते। यदे वे इस 
सचाई को सममले तो उन्हें यह स्वीकार करने में कठिनाई न 
होगी कि हिन्दुस्तान उनका बतन और होमलेंड है। 

... हिन्दुस्तान के ईसाइयों का उदाहरण हमारे सामने है । ईसाई 
होते हुए. भी उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि साम्राज्यगदी 
श्रंप्रेज़, जिन्होंने हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ी शासन स्थापित किया और 
ऊल्हें ईमाइयत का प्रचार करने के लिए हर प्रकार की सुविधाएँ दीं, 
उनके क़ोमी हीरो हैं, अथवा ईसाई होने क बाद उनका वतन बदल गया 
है। इसके विरुद्ध हमेशा उन्होंने अपने आपको हिन्दुस्तानी कहा है 
ओर अंगरेज़ी शासन के विरुद्ध हिन्दुस्तान के स्वतंत्रता-संप्राम से न 
केवल सहानुभूति प्रगट की है, बरन्‌ उसमें द्विस्सा भी लिया है। किन्तु 
इन एव व्तों के अतिरिक्त क्या यह ठीक नहीं कि हिन्दुस्तान को 
वर्तमान अ्रवनत अवस्था से निकलने के लिए एक बहुत बड़ी क्रान्ति 
की आवश्यकता है, जिसे लाने के लिए हमें बीते युग की उन 
संपूर्ण परम्पराओं को त्यागना द्वोगा जो राष्ट्रीय हित के साधन 
की राह में रोड़े बन रही हैं । निःसंदेद्ठ इतिद्ास का अध्ययन 
अति आवश्यक है किन्‍्ट उध्तका निर्माण उससे कम्म आवश्यक 
नहीं हैं । इसलिए हिन्दुस्तानी मुसलमानों को चाहिए कि बह 
हिन्दुओं से मिलकर हिन्दुस्तान के इतिहास .: एक नवीन अ्रध्याय 
का आरम्भ करते हुए नई परंपराएँ स्थापित कर । हिन्दुस्तान 
में राष्ट्रीय शासन ओर प्रजातंत्रीय विधान के क़ानून में पुरानी 
परम्पराश्रों का कोई प्रश्न ही नहीं होगा । 

अब रहा सभ्यता »र भाषा का प्रश्न। इस सम्बन्ध में यह 
स्मरगा रहे कि धमं-परियसन के साथ यह आवश्यक नहीं कि 
सभ्यता भी बदल जाए | किसी देश को 5 भ्यता का संबंध उस देग 
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की विशेष भोगोलिंक अ्रेबस्थाओं; जलेबायु और रदन-सहन से 
होता है। इसलिए हिन्दुस्तानी मुसलमानों की, लो हिन्दुओं से 
सुसलमान घने, सम्यता वही होनी चाहिए जो हिन्दुओं क्री है । 
और यदि मुतलमानों ने अरबी सम्यता अपना ली है तो यह उनकी 
भूल है भौर उन्हें इस विषय में तुकीं से सबक सीखना चांहिए। 
जिसने “''पा९५३०७॥०॥” की पालिसी पर चलते हुए तुकी की 
हर बात को इस्लामी रक्ष से निकाल कर टर्किश साँचे में ढांज 
दिया है। * 


यही बात भाषा के संबन्ध में भी कही जा सकती है । उद्दे 
हिन्दुस्तान के सम्पूर' मुसलमानों फी सम्मिलित श्रथवा मातृ 
भाषा नहीं है। यह और बात है हि बंगाल, सिन्य, मद्रास, गुजरात, 
महाराष्ट्र और दत्तिणी हिन्द के कुड मुसलमानों ने भी सांप्रदायिक 
भावना फे आ्राधार पर जन-गणना फे समय अपनी मातृ-भाषा उर्दू 
लिखवा दी हो, जिसे शायद्‌ उनकी माताएँ जानती दी नहीं होंगी । 
यथार्थ बात तो यह है कि उनकी मातृभाषा क्रमशः बंगाली, सिन्धी, 
गुजराती, मराठी अ्रथबा कनाड़ी आदि है। उत्तरी भारत के मुसल- 
मार्नों को छोड़ कर लिनक्ली संख्या तीन करोड़ से भी कम है, शेष 
सम्पूण हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में कद्दा जा सकता है कि वह द्विन्दो 
लिख-पढ़ या घोल ओर समझ सकते हैं। किन्तु नहाँ तक उर्दू का 
सम्पन्ध है उत्तरी हिन्दू के अतिरिक्त शेष हिन्दुस्तान में बहुत फम 
ऐसे लोग होंगे जो रुदूं का पढुना-लिखनां तो दूर रहा उसे भली 
भाँति समक भी सफते हों और फिर कौन नहीं जानता कि 
मुस्लिम लीग फे 'कायदे आज़म! मि० जिन्‍ना स्वयं भी उससे 
अपरिलित हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि मुस्तिम लीग का यह 
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दावा कि मुसलमानों की सभ्यता, उनकी भाषा और उनकी धार्मिक 
परम्पराएँ हिन्दुओं से भिन्‍न होने के कारण, वे उनसे अलग लाति 
हैं बिल्कुल गलत है। भौर यह भी कि भाषा और सभ्यता श्रादि 
के आधार पर हिन्दुस्तान के सारे मुसलमान एक हैं बिल्कुल गलत 
है। वे न फेवल जाति बरम्‌ ऐसे धार्मिक बहुमत में सी नहीं, 
जैसा कैनेडा और रूस भ्रादि में पाया जाता है, क्योंकि उनकी 
सभ्यता, भाव ओर परम्परा आदि वहाँ को महान जातीयता से 
भिन्न हैं और यह स्पष्ट है कि हिन्दुस्तानी मुसलमानों में कोई वैसी 
बात नहीं । 

वैसे भी मुसलमान अपने आप में कोई एक जाति नहीं हैं । 
दुनिया में इस्लाम फे जितने श्रनुयायी हैं सत्र मुतलमान कहलाते हैं। 
जिस तरह ईसाइयत के अनुयायी ईसाई कहलाते हैं। किन्तु जाती- 
यता के आधार पर वह एक नहीं अनेक हैं । इस्लाम एक महान 
धमम है और कोई भी व्यक्ति अपनी जातीयता यदने बिना ज्से 
स्वीकार कर सकता है, जिस प्रकार तुककीं, मिश्र, ईरान, ओर 
श्रफ़गानिस्तान आदि इस्लामी देशों में रहनेवाली मुसलमानों की 
नातीयता क्रमशः तुक, मिभी ईरानी और श्रफ़गान है, उसी प्रफार 
हिन्दुस्तान के मुसलमानों की जातीयता समुचित शब्दों में हिन्दू 
ओर आज कल फे श्रथो में हिन्दुस्तानी है। यदि चीनी मुसलमानों 
की जातीयता चीनी हो सकती है, जैसा कि पाँच करोड़ की संख्या 
होते हुए भी उन्होंने अपने आप को कभी अलग एक ज़ाति नहीं 
बतलाया, इसी तरह हिन्दुस्तानी मुसलमानों को भी कोई एक 
जाति नहीं हो सकती और न वह इसका दावा कर सकते हैं। इस 
प्रसंग में एक मज़े की बात यह है कि मि० जिन्‍ना स्वयं श्राज्ञ से 
चार साल पहले मुसलमानों को कम्पुनिटी (फिरक्ा) कहा करते थे। 
इतना ही नहीं उस समय उनको मुस्लिम लीग का उदृश्य भी संयुक्त 
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हिन्दुस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता थी। इसका प्रमाण हमें स्लिम लौग 
के अक्तूबर १६२७ के लखनऊ अधिवेशन में मिलता है। उस समय 
मि० जिन्‍ना ने अपने अध्यक्ष पद से कह्दा था-ः 
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मि० निन्ना फे इन शब्दों से स्पष्ट है कि सन्‌ १६३७ के अन्‍्त 
शक उन्हें 'दो जातियों की थ्योरी' का ज्ञान न हुआ था| और न यह 
विचार आया था कि प्रजात्त्र-प्रणाली भारतके लिये अनुकूल नहीं। 
बरनू इस समय तक मुसलमान एक 'फ़िरक्ला! मात्र ये। श्र मि० 
'लिन्ना के कथनानुसार उस समय मुस्लिम लीग का लक्ष्य “प्रांतीय 
शासन में मुसलमानों को प्रभावशाली भाग लेने के लिये मुस्लिम 
खौग के प्लेटफ्राम पर जमा हो कर हिन्दुस्तान के लिये पूर्ण रूप 
से प्रजातन्त्र पर आधारित “राष्ट्रीय स्वायत्त शासन” प्राप्त फरना 


[ ४६ ] 


था। अब इसका यही अथे हुआ न कि इन चार वर्षो में ही 
मुसलमान अचानक एक 'कम्यूनिटी? से बदल कर एक 'क्ौम' बन 
गये ? किन्तु परिस्थितियों का अध्ययन करने से ऐसा मालूम 
होता है कि जब पिछले चुनावों में मुस्लिम लीग को पूरी पूरी 
सफलता न मिली तो मि० जिन्ना ओर उस्त के साथियों ने यह अनुभव 
किया कि फेबल नोकरियों का लालच आम मुसलिम जनता को 
आकर्षित नहीं करता, इसलिए उन्होंने मुसलमानों की साम्प्रदायिक 
भावनाओं को उमड़े का कार्य-क्रम तैयार किया, ताकि कांग्रेस 
के आधिक कार्य-क्रम को भुसलमानों में प्रचलित होने से रोकते 
हुए मुसलिम लीग को मज़बूत क्रिया जा सके। ओर इसोलिए 
उन्‍होंने दो कौमों के धिद्वान्त को जन्म दिया । दुर्भाग्य 
से इन्हीं दिनों यूरोप में चेकोसस्‍्लेबेकिया का मामत्रा पेश था। 
. नाज़ी वहाँ ज्मेन अल्पमतों पर अत्याचार होने का प्रोपोगंडा कर 
रहे थे; इसलिए हिन्दुस्तान के लीगी लीडरों ने भी नाज़ियों की 
नकल करते हुए कांग्रेस मन्‍्त्री-मण्डलों के विरुद्ध मुस्लिम श्र्प- 
मतों पर अत्याचार करने का प्रोपेगेंडा किया | इस पर सप्रू 
कमेटी बनाई गई। इसीलिए कांग्रेस मल्त्री-मण्डलों के त्याग- 
पत्र देने पर 'योमेनिजात” ( मृक्ति-दिवस ) मनाया गया। सचाई 
यह है कि मि० जिन्ना की सारी बतमान राजनीति हिटलर की 
नकल ही है। और इस में यदि उन्हें सफलता प्राप्त हुई तो उस का 
कारण यह है कि जहाँ पञ्ञाब के भूतपूरब प्रधान-मन्‍्ज्री स्व० सर 
सिकन्दर हयात खाँ ओर बन्नाल के प्रधान मन्‍्त्री मि० फ़जलुलहक़ 
को किन्‍्हीं खास परिस्थितियों के कारण मुस्लिम लीग की शरण 
लेनी पड़ी, वहाँ कांम्र सी प्रान्तों के वे मुतलमान लीडर भी शामिल 
द्वो गए जिन्हें काँप्तेस ने अपने मन्त्री-मण्डल में नदीं लिया था। 
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अस्तु, दो जातियों के सिद्धांत की वास्तविकता यही है, और 
इसे उपस्थित करते हुए मुस्लिम लीगियों का उद्देश्य किसी प्रकार 
से भी मुसलमानों के ध्षाम्प्रदायिक, राजनीतिक ओर यहाँ तक फि 
लातीय अल्पसत के लिए भी क्रमपूर्वक सांस्कृतिक संरक्षण, राज- 
सीतिक विशेषाधिकार अथवा संयुक्त भारत के किसी प्रांत विशेष में 
ऐसी स्वाधीनता प्राप्त करने का नहीं है जैसी कि केनेडा ओर रूसफे 
जञातीय अरह्पमतों को प्राप्स है; यदि ऐसा ह्वोता तो उन्हें प्रसन्‍न करने फे 
लिए कांग्रेस जिस सीमा तक जाचुकी वह पर्याप्त होता। लेकिन उन 
का असली मतलब हिन्दुस्तान की एकता को तोड़ना, उसकी राष्ट्री- 
यता को तथाह करना, श्रौर स्वतल्त्रता की लड़ाई को राह में रोढ़े 
अटकाना और श्रन्स में साम्प्रदायिक अ्ल्पमत के नाम पर हिल्दु- 
स्तान में आतंक फैला कर हिन्दुओं और हिन्दुस्तान को दूसरे लोगों 
का गुलाम बनाना है। इसीलिए वह किप्ती भी तर राज़ी होने 
का नाम नहीं लेते, विशेषतः ऐसी स्थिति में जब कि कांग्रेस उन्हें 
कन्द्र में उनकी इच्छानुसार राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने का 
निमन्‍3ण दे कर एक और कोरा चेक पेश कर चुकी है। अतएब 
इस स्थिति में उन को सुमार्ग पर लाने का वह तरीका नहीं जो 
मि० रानगोपालाचाय हमारे सामने उपस्थित करते हैं. बल्कि वह्‌ 
है जो श्रप्नाहम लिंकन ने रखा था। आख़िर संसार में आदर्श भी 
कोई चौज़ है। हथियार डाल कर शांति स्थापित करना पवित्र 
और उच्च आदश होता तो आज़ संसार में यह रक्त-पात न 

देखा नाता | 
४ अब रहा आत्म-निर्शंय के श्रधिकार का प्रश्न। इस विषय 
में यह स्मरण रखना चाहिये कि आत्म-निर्णय का अ्रधिकार किसी 
देश श्रयवा जाति को प्राप्त होता है । संम्प्रदाय या ज्ञाति के: 
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“विभिन्‍न भागों फो नहीं। शतः यदि यह अधिकार प्राप्त हो सकता 
है तो सामूहिक रूप में भारत को, न कि किसी सम्प्रदाय को । 
मुस्लिम एक सम्प्रदाय है राष्ट्र नहीं । भारत में एक और केवल एक 
राष्ट्र है। भारतीय मुस्लिम केवल उस का भाग बन कर ही उन्नति 
कर सकते हैं ओर इस प्रकार दूसरों को आगे बढ़ने में सहायता 
दे सकते हैं । 


क्या भारत एक महाद्वीप है ! 

कथा भारत एक महा द्वीप है ? इस का उत्तर स्पष्ट है 'नहीं!। 
क्या भारत भूतकाल में एक रहा है ? इसफे उत्तर में झधिक सोचने 
की आवश्यकता नहीं । प्रकृति ने उसे एक बनाया है। भूत में 
बह एक रहा है। अरब भी एक है और भविष्य में भी निश्चय 
डी एक रहेगा। महाद्वीप वह है जिस में विभिन्‍न नसलों की 
ब्रिविध जातियाँ आबाद हों। उस में कई भाषायं बोली जाती 
हों। उस की जनता का रहन-सहन विभिन्‍न हो। परन्तु जैसा 
कि ऊपर बताया ला चुका है--भारत में इन तीनों बातों में से एक 
भी विद्यमान नहीं । परन्तु शोक है कि आज से कुछ वर्ष पहिले 
'निस स्वरूप में प्रिटिश साम्राज्यवादी भारत को संसार के सामने 
रखते थे ओर श्रव भी रखते हैं हमारे मुस्लिम लीगी मित्र आज 
इसी का समथन कर रहे हैं। 

ब्रिटिश साम्राज्यवादी कहते हैं कि भारत में राष्ट्रीय नाम की 
कोई वस्तु नहीं क्योंकि इसमें कोई सुसंगठन नहीं। भारत एक 
द्वोटा महा द्वीप हैं और उस के लोग त्रिविध नसलों तथा जातियाँ 
से सम्बन्ध रखने वाले भानमती के कुट्ुम्ब की भाँति हैं जिन्हें 
क्रीटिश संगीनों ने एक दूसरे से मिला रखा है। इन के हटने की 
देग है क्रि भारतीयों में अव्यवस्था फैल जायगी। ऐसे ही विचारों के 
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आधार पर एक बार ब्रिटेन के भूतपूर्ष प्रधान सन्त्री मि* लायढ 
साज ने अपने पक प्रसिद्ध भाषण में भारत नौकरशादी को 
8060) 79706 का नाम देते हुए कद्दा था कि इसे भारत से 
कभी भी हटापा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से भारत का 
सारा प्रभन्ध छिल्ल-मिल्‍न हो जञायगा। लगभग यही विचार श्रिटेन 
के सूचना विभाग की दो पुस्तकों '90027॥8 एणंए४ णा 
पत्ती और (#७ #2008' में प्रकट किये गये है जिन्हें भारत 
की स्वतन्त्रता की माँग के सम्बन्ध में प्रिटेन फे व्यवह्दार के स्पटष्टी- 
करण के लिये अमेरिका में प्रोपगैएशा के रूप में बाँठा जा रहा 
है। इस समय भो मेरे सामने एक हिन्दुस्तान” नाम का आक्स- 
क्षोढं-पेम्फ्लेट पढ़ा है जिसके लेखक एल० एफ० राशुन्बुक विलियम 
हैं। इस में बह लिखते हैं:-- 

“दूसरा तक जो भारत में ब्रिटिश सेनाओं फो रखने के पत्त में 
प्रेश किया जा सकता है वह विविध जातियों का पारस्परिक विरोध का 
विद्यमान होना है, हिन्दुश्रों तथा मुस्लिमों में विरोध तो सा॑- 
जनिक रूप में पाया जाता है। यद्यपि हिन्दुओं में विविध सम्प्र- 
दायों में पारस्परिक विरोध नहीं पाया जाता, परन्तु मुसलमानों 
के विविध सम्प्रदायों में भी खूलखराबा देखा जाता है।'”'”'" 
इसलिए भारत की आंतरिक शान्ति का प्रश्न भी उतना ही महत््व- 
पूर्ण है जितना कि किसी सशस्त्र जाति के भय से किसी देश की 
सीमाओं को सुरक्षित करने का |”? 

यही मजन, जो इलाहावाद यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफै- 
सर रह चुके है, एक ओर स्थान पर लिखते हैं:-- 

“परत के लोग उसकी मसलें श्रोर उसकी भाषायें इतनी 
विभिन्‍न हैं कि कुछ समालोचकों के अनुसार भारत केबल एक 
औगोलिक नाम है। उस में बल्नाली, राजपूत, पश्नावी, गुजराती, 
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मरहठी, सिक्‍ख, पारसी, मुसलमान ओर ईसाई आदि कई विभिन्न 
जातियों फे लोग आबाद हैं परन्तु हिन्दुस्तानी कोई नहीं। यथार्थ 
में हिंदुस्तान नाम कौ कोई वस्तु यहाँ विद्यमान ही नहीं।” ्रौर यही 
वात आज हमारे मुस्लिम लीगी भाई कह रहे हैं। सत्य तो यह 
है कि--यद़ि वे प्रिटिश अनुदार हैं तो ये मुस्लिम अनुदार । 

जिस की श्राँखों पर साम्प्रदायिकता की पट्टा नहीं बँधी बह 
भारत की एकता से जा इस के कण-कण से प्रकट है इनकार नहीं 
कर सकता | तदनुसार अमेरिका के पत्र 'न्यू हरेल्ड ट्रिब्यून” को 
सामरिक सम्बाददाता मिस सोनिया तमारा (जो जन्म से रूसी 
हैं ओर जिन्‍्हों ; फ्रांस के विविध पत्रों में काय्य करने के अतिरिक्त 
संसार के बहुत से देशों का भ्रमण किया है ) जो क्रिप्स मिशन 
के पश्चात भारत आई', कलकत्ता के पत्र “अमृत बाज़ार पत्रिका” 
में अपने एक विशेष लेख में लिखती हैं:-- 

“शैशब काल में मैं भारत को एक विचित्र देश अनुमान करती 
थी, क्योंकि उस के सम्बन्ध में मेंने एक फ्रांसीसी की “चमत्कार 
पूर्ण देश” नामी पुस्तक पढ़ी थी ।'' “मुझे एक ब्रिटिश अधिकारी 
ने बताया कि भारतीय आप में बेटे हुए हैं श्रोर हिन्दुओं और 
मुस्लिमों में बड़ा विरोध पाया जाता है। इस बात से मुझे केश 
हुआ क्योंकि मैं सबंदा भारत की स्वतन्त्रता का समर्थन करती 
चली आई हूँ और में भारतीय जीवन के विविध रूपों से नितान्त 
अनभिन्न थी |” आगे चल कर आप लिखती हैं:--“जब में दिल्ली 
में ठद्दरी हुई थी मेरे मन में विबिध प्रकार की धारणाएँ उत्पन्न 
हुई! । तदनुसार मैंने मारत के सम्बन्ध में श्रधिक अभिज्ञता प्राप्त 
करने के लिये इस की यात्रा करने का निर्णय किया। में दक्षिण 
में गई और मैसूर और मद्रास प्रेसीडसी का दोरा किया । वहाँ 
से मिल के मजदूरों की दृढ़ताल के दिनों में में श्रहमदावाद गई 
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| महात्मा गांधी का बढ़ा प्रबल प्रभाव है । लव मिदनापुर, 
£ 89] बद्गाल ) में तूफान आया तो वहाँ गई । मैंने आसाम के 
देहात तथा भारत के दृखवत्ती देशों में. स्थित उस के प्राचोन 
मन्दिर देखे। मैंने बम्बई और कंतकत्ता को भी देखा और इस 
सारी यात्रा से मैं यह मद्ान तथा निश्चयात्मक भाव लेकर लौटी 
की विभिननता के वाबजूद भारत एक देश दै। यह बहुत अ्रंश तक 
हूस से मिलता जुलता है। इसी की भाँति रुस में पवत तथा समे- 
तल मैदान हैं। वर्श के लोग विविध भाषायें भी बोलते हैं तो भी 
देश के जीवन फा आवश्यक तथा अटूट अन्न हैं।” 
भारत के विविध प्रदेश परस्पर जंजीर फो कढ़ियों की भाँति 
उस प्रकार मिले हुए हैं कि प्रकृति को भी उन की प्रथकता स्वीकार 
नहीं। आप को यह तथ्य पाठशालाश्नों में पढ़ाई जाने वाली 
सस्ती एटलस से भी विदित होगा। आप एशिया या विश्व का 
मान-चित्र सी उठा कर देखें तो आपको स्पष्ट रूप में ज्ञात होगा 
कि हमारा भारतवर्ष समस्त एशिया महाद्वीप में नितान्त प्रथक 
एक सिंह की भाँति उपस्थित है। उत्तर, उत्तर पश्चिम और उत्तर 
पूव में हिमालय के उन्‍्नत शिखर और घने ओर दुर्गम वर्नों ने 
इसे अपने संरत्तण में ले रखा है। पश्चिम तथा पूवे में हिन्द मदद 
सागर ने इसे अपनी गोद में लिया हुआ है। ओर सब से श्रधिक 
मनोरक्षक विषय यह है कि जहाँ इस के चारों ओर बन त्था 
समुद्र हैं वर्ह इस के आँतरिक प्रदेश में न कोई दुर्गम पव॑त है, न 
कोई घना वन और न कोई समुद्द विविध प्रान्तों को एक दूसरे से 
प्रथक करता है। यही नहीं वरन यदि आप भारत का 'फ़िज़ीकल! 
मानचित्र अपन सामने रखे ओर उस पर सामान्य दृष्टि डालें तो 
निश्चय ही आप फे लिये यह कहना कठिन होगा कि बंगाल की 
खाड़ी से लेकर उत्तर-पश्चिमी दर्स ठक की समुद्र तल से ऊँचाई 
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में कोई विभिन्‍नता है । श्राप को इस समस्त प्रदेश में हरे-भरे, 
सस्य श्यामल खेत लगभग समतल भूमि पर ही दीख पहंगे। बैसे 
भी यद्यपि कलकत्ता लाहोर से १२९०० मील के अन्तर पर स्थित है 
तथापि जहाँ तक समुद्र-तल से ऊँचाई का सम्बन्ध है उन में केवल 
६०० फुट का अन्तर है। अर्थात्‌ आप को एक सील की यात्रा 
करने फे पश्चात्‌ कठिनता से १ इब्न की ऊँचाई पर द्वी श्राता 
पड़ता है। शायद इसी विचार से हाल ही में एक चीनौ सैनिक 
अ्रधिकारी ने भारत का दोरा करते हुए कट्दा था, "हिन्दुस्तान की 
फ्रिज्ञीकल अवस्था ऐसी है कि कोई टेंक कलकता से लाहोर तक 
रोलर की भाँति आ सकता है। ' 

सप्षमुच प्रकृति ने भारत को एक देश बनाया है। यह इस 
समय भी एक है और निश्चय ही भविष्य में भी एक ही रहेगा। 
परन्तु इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि भूसकाल में मी एक था। अब 
तो फिर भो विज्ञान को उन्नति के कारण फिज्ीकल बाधाओं को 
विज्ञित कर लिया गया है। और यातायात के साधनों में बृद्धि 
होने के कारण इस » विविध प्रदेशों के लोगों के मध्य 
सुगम सम्बन्ध स्थापित हो गया है। परन्तु जब यह सब सुविधाये 
प्राप्त न थीं तो उस समय में जो यात्री, विद्यार्थी, प्रचारक, विजयी 
ओर जीवन के युद्ध में व्यस्त लोग भारत के एक प्रदेश से दूसरे में 
अबाधित रूप में श्रा ज्ञा सकते थे। इस में कोई सन्देह नहीं कि 
संसार के विविध देशों श्रथवा हमारे अपने देश में इस समय जो 
राजनीतिक एकता दीख पड़ती हैं शोर जिसकी प्राप्ति फे लिये हम 
हिंदुस्तानी प्रयत्नशील हैं. वह भूतकाल में विद्यमान थी। परन्तु 
उसके साथही यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि चीन 
को छोड़कर संसार का कोई ऐसा बड़ा देश नहीं जिसमें प्राचोन- 
काल में वह एकता विद्यमान रही हो जो हिंदुस्तान में पाई जाती थी । 
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आधुनिक राजनीतिक एकता का प्रादु्भाव आधुनिक काल की 
राष्ट्रीयता से हुआ है। इसे आधुनिक यातायात के तीत्रतम साधनों: 
से सुगम बना दिया है और इसके कारण दी इसे इतनी मज़बूती मिली 
है। वर्तमान राष्ट्रीयता अथवा जातीयता ने ही यूनान को छोटे ओोटे 
अनेक राज्यों के कारण भौगोलिक और सांप्रदायिक विश्न-बाधाओं 
के होते हुए भी एक राष्ट्र बना दिया। इसी ने फेडेरल इड्॒लेंड, फ्रांस 
ओ्रर जर्मनी को वर्तमान रूप दिया। सन्‌ १७६० के जापान को 
सो विभिन्‍न सामल्ती शासनों में बँटा हुआ था एक केन्द्र में मिला 
दिया और संयुक्तराज्य अमेरिका तथा सहझ्नों मील में फैले हुए 
अमेक भाषाओं ओर जातियों वाले रूस को एक देश बना दिया। 
और सब से अन्स में वर्तमान चीन को लीजिए जिसकी अवस्था अभी 
थोढ़े दी पहले तक स्वतनत्र द्वोते हुए भी 'बसाल स्टेट'(आश्रित राज्य)' 
से अधिक अच्छी न थी माशल घियांगकाई शेक का प्रजातन्त्र बना 
दिया और अब हिन्दुस्तान जो इस प्रकार का परिवतेन प्राप्त ने 
कर सका सो इस कारण कि उस के निवासियों में राष्ट्रीयणा रा 
विचार बहुत देर बाद उत्पन्न हुआ। ओर श्रव जब उत्पन्न हो 
गया है तब बह अवश्य ही अपने अनुकूल स्थान प्राप्त कर के ही 
रहेगा । 

किन्तु, क्या सचमुच हिन्दुस्तान में विभिलन भाषाओं, सम्पर- 
दायों, और नस्‍्खों फे लोग पाए जाते हैं. और क्या सचमुच यह्‌ 
देश इतना विस्तृत है कि इसे महाद्वीप कहा जा सकता है? जहाँ 
तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, हम पहले ही लिख चुके हैं कि इसमें 
बल एक जातीय लोग आबाद हैं। विभिन्‍न सम्प्रदायों के होते 
हुए भी उन की नस्ल और भाषा एक है । इन में कोई अन्तर नहीं, 
बल्कि आधार भूत एकता में बंधे होने के कारण वह एक ही हैं। 
किन्तु प्रश्न यह है कि यदि यह मान भी लिया ज्ञाय कि हिल्दु- 
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स्तान फी आबादी 'होमोन्नीनस' नहीं या उस में विभिन्‍न विचारों 
वाप्ते लोग पाए जाते हैं तो इस अवस्था में भी इस का विभाजन 
उचित और हितकर नहीं। क्योंकि यदि रूस और अमेरिका 
जैसे महादेश जिन की जन-मंख्या ओर जातीय जीवन हिन्दुस्आान 
की श्रपेत्ता अधिक विभिन्‍न और अनैक्य पर आ्राधारित है एक 
हो स ते हैं, तो बह कोन सा कारण है जो हिंदुस्तान के एक होने 
में बाधक है ? संयुक्तराज्य अमेरिका की जनसंख्या १३ करोड़ 
के लगभग है। इसमें से ५० प्रतिशत अमेरिकन अंग्रेज़ी नस्ल से 
सम्बन्ध रखते हैं ओर १३ प्रतिशत जर्मन नस्ल से। शेष में से ७ 
प्रतिशत कैथोलिक आयरिश, ५ प्रतिशत इटालियन, ६ प्रतिशत 
नीप्रो हैं और बाकी अमेरिकन इश्डियन, चीनी, जापानी, फ़िली- 
पाइती आदि हैं ओर प्रेज़ीबेए्ट रूज़वेल्ट का रक्त नहीँ अंग्रेज़ी 
है'घर्श॑ मि० वेंडल बिल्की का जमन। लेकिन इसना होते हुए 
भी वे जर्मनी से युद्ध कर रहे हैं। अ्रतएव यदि इतने विभिन्‍न विचारों 
के' होते हुए भी अमेरिकन एक देशीय हो सकते हैं. तो निश्चय ही 
हिल्दुस्तानियों को भी एक देशीय मानना पढ़ेगा। किन्तु क्या 
हिल्दुस्तान पाकिस्तानी अमेरिकन पाकिस्तानियों की तरह उस की 
एकता स्थिर ग्खने फे लिए गृह-युद्ध के कर्ता बनेंगे ? श्रौर क्या स्वि- 
ज्ञरत्लेंड और अमेरिका का इतिहास हिन्दुस्तान में दोहराया जायगा? 

यहाँ यह उल्लेख करना भी आवश्यक द्वोगा कि कुछ विदेशी 
अथवा बहके हुए हिन्दुस्तानी लोगों के इस कथन में कोई सचाई 
नहीं कि हिदृस्तान में अन्य देशों की अपेत्ता अधिक भाषाएँ बोली 
जाती हैं। सचाई तो यह है कि हिन्दुस्तान की भाषा विशेष 
रूप से हिंदी दी है, जिसे ७२ प्रतिशत लोग पढ़-लिख या समझ 
सकते हैं; कित्ु फिर भी भारतीय भाषाओं की संख्या कुछआ-एक 
ही है। बाकी सब बोलियां हैं । उन की स्थिति वही है वो त्रिटिश' 
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स स्काटिश और बेल्श की है और फिर रूस में भी तो :फितनी ही 
* आपाएँ और बोलियाँ बंरती जाती हैं; इसलिए भाषाश्रों, का 
* अशन भी कोई ऐसा नहीं है जो भारत में एक जातीयता, एक देशी- 
“ बता होने ओर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने, में बाधक 
' हो और फिर ऐसी श्रवस्‍था में जब कि इनका भी संतोषजनक 
. सुलमाव किया जा रहा है। । ] 
' श्रब रहा हिन्दुस्तान के विस्तृत होने का विचार । पोलिटिकल 
. साइंस , राजनीति-विज्ञान) के विद्यार्थों इस बात से सहमत | 
कि राष्ट्र हर प्रकार से इतना विस्तृत दोनां चाहिए कि कोई दुसरा 
देश उसे सरलता से और एकाएक दबोच ने ले, मैसा कि जमेनी ने 
' डाल्लेड, बेल्जियम और डेनमाक को किया है। इसलिए यह तो 
आंरतबर्ष का सौभाग्य है कि प्रकृति ने इसे इतना विस्तृत बनाया 
है।- और इतने विस्तृत साधन दिए हैं कि यदि वह उन से पूरा- 
थुरा लाभ उठावे तो संसार की कोई भी शक्ति अकेली तो क्‍या 
ः अन्य देशों से मिल कर भी उसका बाल बाँका नहीं कर सफती। 
. झराज यदि जमेनी रूस में अपनी अनुचित इच्चाएँ सफल न कर 
सका तो इसका कारण रूस की सैनिक शक्ति श्रोर सर्वोत्तम 
ज्ञातीय संगठन तो है ही, लेकिन उसकी मुरक्षा का रहस्य उसका 
सुविस्तृत होता ही है, जिप्तकी पश्चिमी और पूर्वी सीमाश्रों के मध्य 
श्राठ हज़ार मील का अन्तर है । दूसरी ओर यदि आप संयुक्त 
राज्य अमेरिका का मानचित्र देखें जिसका क्षेत्र-फल रूस को छोड 
कर शेष संयृणे यूरोप से डेढ़ गुना है तो आपको विदित होगा कि 
अमरिका का पूर्वी बंदरगाह न्‍्यूयाक ओर पश्चिमी सॉनफ्रांसिसको 
या लाज एंजेल्स के मध्य उतना दी अन्तर है जितना कि ल्यूयाक 
ओर लंडन के मध्य शर्थात्‌ २५०० मील | यही अवस्था चीन की 
भी है। अब भारतवर्ष का मान-चित्र देखिए । लंबाई घोढ़ाई दो 
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हज़ार मील से अधिक नहीं । किंतु यदि आप संसार के परिवतन 
का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो श्राप को मालूम होगा कि उन 
अवस्थाओं में तो यह विस्तार भी श्रपर्याप्त है। अब छोटे-छोटे 
देशों का युग नहीं रहा बल्कि अब तो संसार को कुछ-एक बढ़े-बढ़े 
भार्गों में विभाजित करने के लिए उसकौ नई सीमाबंदी सोची: 
जा रही है। अ्रठारहवों शताब्दी की व्यावसायिक क्रांति ने संसार 
का स्वरूप सवंथा बदल दिया है। इस क्रांति के दो बड़े परिणाम 
५0७०॥६07 ० 0॥5६8009! और /०॥७॥2९ ० 808) ९ |0 
#ण्गाधक्ष। ०0०:७॥0॥/” ( दूरी का अन्त और मानवीय क्रियाश्रों 
का माप-परिवतन ) की शकल में हमारे सामने है। दूसरे शब्दों में 
रेल, टेलीफोन, रेडियो, तार, बेतार, वायुयान ओर टेलिविजन 
आदि के द्वारा यातायात की तीत्रतम सुविधाओं के कारण अधिक 
दूरी का कोई मूल्य नहीं रहा; क्योंकि आज तो आप कुछ ही दिनों 
अथवा सप्ताहों में सारे संसार का चक्कर लगा कर धर वापिस 
आ सकते हैं। घर बैठे रेडियो द्वारा पल पल के संवाद सुन सकते 
हैं। सहस्नों मील पर बसे हुए संबंधियों से टेलीफोन पर वात-चीत 
कर सकते हैं। सचमुच संसार एक 0]080]9 ४72 यूनिट अथवा 
एक सम्मिलित प्रदेश बन गया है। अब बिभिन्‍न देशों के निवासी 
ऐसा अनुभव करते हैं जेसे कि एक दूसरे के पड़ोसी हों । 

दूसरी ओर यदि आप सोचें तो आप को विदित होगा कि. 
इस वेज्ञानिक उन्नति के साथ ही साथ. मनुष्य की आवश्यकताओं 
में परिवर्तन आ गया हैं। आज्ञ यदि आप एक साधारण मनुष्य 
के सामाजिक आर्थिक अथवा राजनीतिक जीवन को मध्य कालीन 
मनुष्य से ठुलना करें ता आप को स्पष्ट रूप से यह भारी अंतर 
दिखाई देगा । आज का मानव पहले से अधिक सामाजिक हँ--वह 
अधिक से अधिक सामूहिक जीवन न्यतीत करने के लिए अपनी 
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स्वदेशीय और स्वजातीय सीमाओं को तोड़ कर आगे जाना चाहता 
है। किंतु इस सामाजिक पहलू के अतिरिक्त भी मानव अपनी सुरक्षा 
के विचार से ऐसा करने के लिए बाध्य है, क्‍योंकि विज्ञान की 
संद्ारक शक्तियों और तीत्र गति वाले यातायात के साधनों द्वारा 
शत्र को उस पर आक्रमण करने की भी सरलता मिल गई है। 
श्रव तो इतने ह्ृतगामी वायुयान बन चुके हैं कि किसी भी देश की 
* राजधानी पर उसकी सीमा से परे एक घंटा के अंतर से बमवारी 
हो सकती है। इसके अतिरिक्त टेक को भयानक शक्ति का आधि- 
प्कार हो चुका है जिसके संबंध में कहा जाता है कि एक ढेंक में 
इतनी ताकत है जितनी कि जमनी के विलियम प्रथम की सारी सेना 
में भी न थी और ये टंक और हवाई जहाज़ ही थे जिन्होंने फ्रांस 
जैसी मद्दान शक्ति को कुछ ही दिनों में समाप्त कर दिया। यही 
कारण है कि आज संसार के महान मस्तिष्क इस बात पर ज़ोर दे रहे 
हैं कि देशों करी वतेमान सीमाएँ बदल दी जाये, और विभिन्न छोटे 
दोटे देशों को मिज्ञा कर एक यूनियन या ,फेडरेशन स्थापित किया 
जोय, जिससे कि शक्ति का दुरुपयोग न हो ओर मतुष्य अधिक से 
अधिक सुरक्षित रह सके । वैसे भी यह जान पड़ता है कि वतमान 
युद्ध जो विस्तृत रूप से राष्ट्रीय, सामाजिक ओर आर्थिक क्रांति का 
स्वरूप है जहां साम्राज्यवाद को समाप्त कर दँगा वहीं संकुचित 
राष्ट्रीयता को भी और इसका परिणाम हर हालत में यह होगा कि 
मनुष्य के संगठित जोवन का क्षेत्र विस्तृत हो जायगा । चाहे वह 
मिल्‍्टर एच,जो. वेल्स के विचारों के अनुसार दुनियां के एक फेडरेशन 
के रूप में हो या अमरीका के मिस्टर क्लेरेंस स्ट्रेट के कथनातुसार 
संपूणा प्रज्ञा-तंत्रों के संगठन के रूप में हो अथवा पं० जवाहरलाल 
नेहरू के कथनातुसार चीन और हिंदुस्तान के एक फेडेरेशन या 
उसी प्रकार को किसी ग्रुप ( समूह ) फेडेरेशन के । किंतु इस समय 
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यह प्रश्न मेरी चर्चा क। विषक नहीं | इस समय तो मुझे यह बताना 
अभीए है कि हिंदुस्तान हर तरह से एक है, उसे महाद्वीप कहना 
मूखता है। यह्‌ त्रिचार ब्रिटेन के प्रोपेगंडा ओर मुस्जिमलीगियोँ 
की अदृरदर्शिता का दुष्परिणाम है। इसे प्रकृति ने इतना सुदृढ़ 
बनाया है कि अपनी रक्षा के लिए किसी और के आसरे की झाव- 
श्यकता नहीं । 


हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न 


हिन्दुस्तान फा हिन्दू मुस्लिम या अह्पस्तों का प्रश्न 
दुनियाँ को उन थोड़ी सी समस्याओं में से है भिन्हें सरलतम 
कहा ज्ञा सकता है | हिन्दुस्तात में होई ऐसा विशेष 
राजनीतिक या जातीय अल्पमत नहीं पाया जाता जैसा कि रूस 
या फेनेडा आदि में है ज्ञिस फे कारण उन्हें इस प्रश्न को इल 
करने में कठिनाई पढ़ती है । हिन्दुस्तान में श्रगर यह प्रश्न 
मुश्किल, और हिन्दुस्तान को भावी उन्नति में बाधक सिद्ध दो रद्द 
है तो इस का कारण यह नहीं कि वास्तव में यद्द कठिन और 
मटिल है, बल्कि इसलिए कि इसमें पेचीदगी पैदा की गई हैं। इस 
पेचीदगी की बुनियाद आज्ञ से ३३ साल पहले ब्रिटिश सरकार ने 
प्रथक चुनाव के रूप में रखी, जिस ने बाद में प्रथकता की मनो- 
वृत्ति को उत्तेजन दिया। यही ब्रिटिश सरकार का उद्देश्ल था, 
जिस का अतुभव दुर्भाग्य से कांग्रेस उस समय न कर सकी। 
खैर, अरब इस सिलसिले में ज्यादा अफसोस करने से कोई लाभ 
नहीं । अब तो हमारे सामने यह्‌ प्रश्न है कि इस समय हिन्दू 
मुस्लिम समस्या जिस रूप में उपस्थित है, क्या हिन्दुस्तान का 
विभाजन ओर पाकिस्तान इस का कोई हल है, जो श्रव साफ 
ज्ञाहिर है, कि जिस उद्देश्य के लिये पाकिस्तान की माँगकी जाती | 
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है वह इस से पूरा नहीं होगा। हिल्दू-मुस्लिम बहुमत और श्ृत्प- 
मत का सवाल ज्यों का, त्यों बना रहेगा, बहतें कि वर्तमान नए 
हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की मुस्लिम और हिन्दू श्रावादियों 
का परिवर्तन त कर लिया जाय, और श्रावादियों का परिवतन 
कोई सरल काम नहीं । निस्पन्देह पाकिस्तानी मित्र कहते हैं कि 
वर्तमान पाकिस्तान के दो करोड़ हिन्दू और नए हिन्दुस्तान के 
एक करोड़ श्रस्सी लाख मुसलमान अपने बहुमत के शासनों में 
अल्पमर्तों फे हिर्तों की रक्ा की ज़मानत होंगे श्रौर उन की स्थिति 
« बंधक ” की होगी । लेकिन ऐसा कहते हुए, शायद 
बह इन परिणामों को भूल जाते हैं. जो इन “बंधरकों”” से उत्पन्न 
होंगे । ये “बंधक” भी उस विनाशकारी मनमुटाव के कारण 
शेंगे ज्रिस का चेकोस्लेबेकिया के सूडन जमन हुए--बिशेष रूप 
में ऐसी स्थिति में जब कि पाकिस्तानी मुसलमान दूसरे मुसलमानों 
के विषय में फेवल मुसलमान दृष्टिकोण से सोचने और अपने 
श्राप को रैर हिन्दुस्तानी और एक अलग क्रौम मानने की धृष्ठता 
कर रहे हैं। उन में'पानइस्लामिज्म! का प्रचार कर रहे हैं। और 
उसके इस कार्य से प्रभाविक होकर उत्तर-स्वरूप हिन्दू भी 
अपने अन्दर यही चीज़ पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी मुसलमानों 
की बर्तमान मनोधृत्ति को दृष्टि में रखते हुए हिन्दुओं में संफुचितता 
का झत्पन्न होना स्वाभाविक है। इस के प्रकाश में हम कष्ट सकते 
हैं. कि अगर पाकिस्तानियों ने अपनी इस मनोजृत्ति को न बदला 
वो हिन्दुस्तान गृह-युद्ध का रंगमंच तो बनेगा ही--लेकिन इस के 
साथ ही उन की मनोवृत्ति अन्त में मुसलमानों के लिए भी हानि- 
कारक सिद्ध होगा। एक मुसलमान नेता ने अपने एक निजी- 
पत्र में हिल्दू वरित्रके बिएय में ठोक लिझ्ला है--“हिन्दूको बहुत देर 
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से गुस्सा आता है--लेकिन जब गुस्सा आता है तो उस कौ 
हालत बिगड़े हुए शेर की तरह होती है।” जहाँ तक नए हिन्दु- 
स्तान और वर्तमान पाकिस्तान का सम्बन्ध है उनमें अल्पमत 
हिन्दू ओर अल्पमत मुसलमानों की रक्षा के लिए गृह-युद्ध का 
होना अनिवाय है। ऐसी स्थिति में आप शायद नहीं जानते कि 
ये “बंधक” इस में क्‍या क्‍या हिस्सा लंगे । निस्सन्देह वही 
जो यूरोप के विविध देशों में और बर्मा और मलाया में उन लोगों 
ने लिया, जिन्हें “फिफ्थ कालम” के नाम से पुकारा जाता है। 
वास्तव में यह पाकिस्तान हमें सभ्यता के मार्ग से हटा कर अप्त- 
भ्यता ओर जंगलीपन की ओर ले जायगा । इस से हज़ारों हिन्दु 
स्‍्तानी अपने घरों में ही विदेशी बन जायेंगे ओर पासपोर्ट प्राप्त 
किए बिना स्थतस्त्रता से यात्रा भी न कर सकगे। वतंमान हिन्दु- 
स्तान के वे भाग जो इस समय एक होने के कारण एक-दूसरे के 
ऊपर निर्भर है, उन्हें अपने बीच टेरिफ़ और कस्टम ड्यूटी वगैरा 
की दीवारें खड़ी करनी पड़ेंगी | दोनों विभाग आशिक और 
सैनिक रूप में दुर्वल होंगे, ओर सदा के लिये दूसरे देशों के 
शिकार बने रहेंगे । वर्तम।न पाऊिम्तान के मुप्तलमानों को जो हानि 
होगी वह अलग, क्योंकि उस स्थिति में वे हिन्दुस्तान से वे 
आधिक लाम प्राप्त न कर सकेंगे जो इस समय सीमाप्रांत श्रोर 
पञ्ञाब के मुसलमानों को प्राप्त हैं । 

इसलिये, ऐ हिन्दुस्तानी मुसलमानों, अपने कदम रोको । 
ज्ञरा सोचो जिस रास्ते पर आप को चलाया जा रहा हैं वह न 
केबल हिन्दुस्तान और हिन्दुओं के लिए खतरनाक है बल्कि आपके 
लिए भी । आप की बतेमान कठिनाइयों का वास्तविक कारण वह 
नहीं जो श्रापक सामने उपस्थित क्रिया ज्ञाता है। आप की कठि- 
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जाएयाँ वही हैं लो दूसरे हिल्दुस्‍्तानियों की हैं। हम संब की मुस्ती- 


बे एक है. और उन का लाभ एके अद्यए्ड ओर स्वतन्त्र हिन्दु- 
स्तान से दी हो सकता है। इस स्वतल्त्र हिन्दुस्तान क प्रजातन्त्र 
शासन में आपको प्रत्येक प्रकार के धार्मिक, सॉस्क्रतिक 
शजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। पाकिस्तान की योजना राष्ट्री- 
यता,प्रजातन्‍्त्र और समानताके सिद्धांतोंके प्रतिकूल होनेके अतिरिक्त, 
साधारण स्थति में साधारणतः ओर वर्तमान स्थिति में विशेष रूप 
से भ्रेस्वाभाविक और विनाशकारी भी है, और हर राष्ट्र-भक्त हिन्दु- 
स्तानी का--चाहे व हिन्दू हो या मुसलमान सिख हो या ईसाई, 
यह कर्तव्य है कि वह इसे कार्य रूप में न आने दे और विभाजन- 
प्रिय लोगों को महात्मा गांधी के शब्दों में कह दे--“देश को 
'बिभामित करने फे पहले मेरे शरीर को काट दो |” 
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नोट--जव मैं इस अध्याय को लगभग समाप्त कर चुका था 

सो मुझे मुस्लिमलीगी पत्र “डान” में सिंध असेम्बली फे सदस्य 
पि० ी० एम० सईद के उस भाषण को पढ़ने का अवसर मिला जो 
हहोंने लिध-असेम्बली में पाकिस्तान को स्वीकार करने का प्रस्ताव 
डपस्थित करते हुए हाल ही में दिया। इस भाषया में उन्होंने जिन 
विचारों को व्यक्त किया उनसे जान पड़ता है कि मुघ्लिमलीगी लीडर 
राट्रीयश और प्रजातंत्र के इस युग में, वास्तव में कुसेडत' के सपने 
, देंख रहे हैं। यद्यपि वह मुँह से तो अपने आप को राष्ट्रीयता, प्रज्ञा 
अंत्र ओर समानता के सिद्धातों का मानने वाला कहते हैं, लेकिन 
ॉस्तविकता यह है कि वे इन्हीं सिद्धांतों के मूल्य पर हिंदुस्तान 
की भावी उन्नति के शत्रु सिद्ध हो रहे हैं। मि० सईद ने अपने इस 
#ंबे भाषण में, जो एक तरह हिंदू जाति या हिंदू धर्म के विरुद्ध 
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निरयंक, निर्मूल और सवंधा असत्य बातों का पुलिंदा है, इस्लाम 
में भ्रातृभाव के सिद्धांत पर ज्ञोर दिया है, लेकिन उन्हें यह याद 
रखना चाहिए कि इस समय हिंदुस्तान को केवल धर्म की एकता 
के आधार पर भ्रातृभाव की आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीयता के 
आधार पर यह भाब उत्पन्न करने या तुकों के प्रेस-मिशन के 
लीडर के कथनानुसार “ विश्व-बंधुस्व ” के सिद्धांत को अप- 
नाने की आवश्यकता है, ओर अगर समि० सईद को इस बात का 
गये है कि इस्लाम में समता ओर श्रातृभाव की भावना पाई भाती 
है तो हिंदुओं को इस बात का गब॑ है कि हिंदू धरम बुनयादी तौर पर 
इससे भी आगे “विश्व-बंधुत्व” के सिद्धांतों को मानता है। हिंदू 
बिश्वन्यापी जातीयता से भी आगे मानवता के सिद्धांतों पर बनी 
है । इस में कोई संदेह नहीं कि इसमें ज़माने के परिवर्तन के साथ 
साथ कुछ कमियाँ आगई है--लेकिन ये कमियाँ केवल बाहरी हैं 
ओर बुनियादी तौर पर हिंदू ज्ञाति अब भी उन्हीं सिद्धांतों पर 
कायम हैं, ओर यद्यपि इन्हीं सिद्धांतों ने हिंदुओं को शक्तिशाली 
जाति के रूप में उन्नति नद्दीं करने दी, लेकिन इसी फे साथ यह 
भी सत्य है कि इन्होंने इसे ज़माने के इन परिवर्तनों फे सामने, 
जिन्होंने यूनान मिश्र और रूम की पुरानी सम्यताओं का नाम- 
निशान मिटा दिया, हिंदू संस्कृति और हिन्दू सभ्यता को आज 
तक जीवित रखा है--ओर निस्संदेह् भविष्य में भी जीवित रखंगे। 
अतएव इस प्रसंग में में मि० सईद को निमंत्रण देता हूँ कि यदि वह 
तश्रस्मुब की पट्टी को आँखों से उतार कर द्िदुत्व का उसकी आंत- 
रिक आत्मा में अध्ययन करने का यत्न करेंगे तो में दाबे के साथ 
यह कह सकता हूँ कि उनको स्व० सी० पफ० एंड्रज़ के इन शब्दों में 
सोलह श्राने सचाई दिखाई देगी । 
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“हिंदू धरम की दुबंहता केवल ऊपर से है। उसको गदराइयों 
में इतनी नैतिक शक्ति मौजूद है. मिसे मनुष्य जाति कभी भी छोड़ना” 
तर बाहेगी 0! 

* इसलिए मैं मि० सईद से कहूँगा कि बह हिंदुओं की तथा- 
कथित पुराण-प्रियता की आड़ में पाकिस्तान का समर्थन करके 
मुसलमानों के अन्दर बैसी दी पुराणा-प्रियता उत्पन्न न करें, जिसे 
कि सारा संसार छोड़ चुका है श्रौर हम दिंदुस्तानी छोड़ने का 
यत्न फर रहे हैं। वे ये विचार अपने अन्दर से हृटा दें” कि 
हिंदुत्व में वह लचक नहीं है और उसमें परिस्थितियों के अनुसार 
परिवर्तन नहीं हो सकता, जितनी लचक (65 0०ं॥६5) हिंदुत्व 

” में पाई जाती है, उतनी शायद ही किसी ओर धर्म में पाई जाती है, 
और में तो यहाँ तक कहने का साहस करता हूँ. कि दिंदुओं में-- 
विशेष कर मुसलमानों के प्रति--जितनी कट्टरता पाई जाती है वह 
सब मुसलमानों की पाकिस्तानी मनोवृत्ति के कारण ही है जो 
आरम्भ से लेकर श्रव तक मौजूद है। निश्चय ही इतके और भी 
अनेक कारण हैं, किंतु सचाई यह है कि मुसलमान पहले विदेशी 
ग्राक्मणुफारों हैं. जिन्होंने हिंदुस्तान में अपना शासन स्थापित 
करने फे बाद दारूल इस्लाम” ( इस्लामी राज्य-व्यवस्था ) और 
'दारल भरघ! की लाइनों पर सोचते हुए यहाँ के लोगों को मुसलमान 
बना फर हिंदुस्तान में विशुद्ध इसलामी शासच स्थापित करना 
चाहा। हिंदुओं में इसकी प्रतिक्रिया फा होना स्वाभाविक था। 
झतएव मुसलमानों का मज़हवी जुनून ही हिंदुओं ओर मुसलमानों 
में प्रथकता की दुर्भावना भरने का कारण हुआ है, यद्यपि वे दोनों 
हिंदुस्तानी थे । कितु जैसा कि मैंने पहले कहा, चूं कि उस समय 
लोगों में राष्ट्रीयता के भाव उत्पन्न नहीं हुए थे ओर सम्प्रदाय ही 
समान का आधार था इसलिए उप्त समय ऐसा होना कोई अच॑मे 
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की बात नहीं। वतमान काल में चूंकि मुस्लिम लीगी लींडरों फे 
कारण सर्व साधारण मुस्लिम जनता में अभी तक वही मज़द्दवी 
जुनून कायम है इसलिए उनके साथ प्रथकता की वर्तमान भावना 
चली आ रही है--ओर उस समय तक चली जञायगी जब तक, 
मुस्लिम लीगी लीडर मुस्लिम जनता को विशुद्ध राजनीतिक, 
आर्थिक ओर सामाजिक दृष्टिकोण से सोचने का छुअवसर न देंगे। 
मेरा यह विश्वास है. कि जिस समय मुसलमानों की यह दुर्भावता 
समाप्त हो ज्ञायगी उप्र समय वे हिंदुत्व के उस लचीलेपन का 
पूरा पूरा लाभ छा सकेंगे ज्रिसका कि उनसे पहले आने बाले 
अहिंदुओं ने उठाया । 

मि० सईद ने अपने भाषण में ज़्यादा ज़ोर इस बात पर दिया कि 
जीवन के संवन्ध में हिन्दुओं और मुसलमानों के बुनियादी दृष्टिकोण 
में पृष पश्चिम का अंतर है। उनका सारा दर्शन, सामाजिक रीति 
रिवाज, भाषा भेप-भूषा और सभ्यता-संस्कृति आदि हिन्दुओं से 
भिन्न हैं। जहाँ तक इन बातों का वर्तमान विषय से संवन्ध है में 

ले ही उत्तर दे आया हूँ । शेष बातों के विपय में में यहाँ इतना 
कहँगा कि मज़दबी दृष्टिकोण से तो मुसलमानों के दर्शन और 
सामाजिक रीति-रिवाजों की विभिन्नताएँ समझ में आसकती है 
लेकिन जातीय दृष्टिकोगा से नहीं और इस विपय में उन्हें अपने 
दृष्टिकोगा में बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता है | आज़ से 
केवल २०--२४ 5 पहले जबकि तुर्की में उसमानिया सल्तनत 
कायम थी तब वहाँ भी इसलामी शासन कायम था, अरबी या 
फ़ारसी उप्की भाषा थी, तुक्कीं का रहन सहन भी अरबी था। 
उसका सारा साहित्य भी अरबी में था और जीवन के समस्त 
व्यापार अरबी थे | किन्तु जब कमालपाशा ने तुर्की राष्ट्रीय विचार 
से और राष्ट्र के संबन्ध में विशुद्ध राजनीतिक, आर्थिक और सामा- 
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-जिक दृष्टिकोण से सोचा तो उन्हें इस सारी श्रवस्था को बदलने में 
कोई अधिक असुविधा नहीं हुई। यह विचार आते ही उन्होंने - 
-तुकी की हर वस्तु से इस्लामी और श्रबी रक्ष उड़ा दिया । ओर 
प्‌'पा४०७१०७॥०॥ ( टर्कीफिकेशन ) पालिसी अपना कर उसका 
काया पलट कर ढोला | वहाँ फे इतिहांस ने मिश्र, ईरान ओर 
दूसरे इस्लामी देशों में अपने आपको दुह्राया । इतना ही नहीं 
सीन के मुसलमानों की मिसाल सामने है। इस्लाम के अनुयायी, 
होते हुए भी उनके सामाजिक रस्म-रिवाज और जीवन के आधार 
भूत सिद्धांत वही हैं मो हिंदुस्तानी मुसलमानों के हैं। शितु फिर 
भी उन्होंने उन सिद्धांतों पर सांप्रदायिक दृष्टिकोण से नहीं सोचा । 
- इस बात की हठ नहीं की कि विशुद्ध राष्ट्रीय बिचारों में भी बह 
सांत्रदायिक रृष्टिकोग का समावेश करें । यदि ऐसा होता तो वे 
भी शरियत का शासन और पाकिस्तान की माँग करते । 
“किंतु उन्‍हें तो इसकी आवश्यकता नहीं हुई और न 
हिंदुस्तानी मुसलमानों को होनी चाहिए, यदि वे राष्ट्र के 
सम्बन्ध में शरियत के दृष्टिकोण से सोचना छोड़ दें और मिश्र 
ईरान आदि की तरह अरबी रह्वत उड़ा कर हिन्दुस्तानियत का 
ल्ञामा पहने ओ्रौर हिन्दुस्तान में रहते हुए जो न फेवल उनकी 
बपोती है. बल्कि वह उनकी जन्मरभूमि भी है, अपने आपको पहले 
: हिंदुस्तानी और पीछे मुसलसान समके । प्रश्न केवल दृष्टिरोण के 
परिवर्तन ओर उन नई आवश्यकताओं को समभने का है जो 
मानव-विचारों में परिवतेन के कारण उत्पन्न हुई हैं । 


. जहाँ तक हिन्दुओं का सम्बन्ध है. उ्दोंने मतुस्मति अथवा 
अन्य स्मृतियों के आधार पर हिन्दुस्तान में शासन स्थापित करने 
* को माँग कभी नहीं की । स्वतत्त्र भारत के सम्बन्ध में उन का देप्टि- 
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कोण सदा प्रजातन्त्र ही रहा है। यदि कुछ हिन्दुओं ने इस के 
विरुद्ध सोचा भी है तो वह फेवल उत्तर के रूप में । और विशास- 
पूबक कहा जञा सकता है कि ज्यों ही मुस्लिम लीग अपने खैये में." 
परिवर्तत करेगी-जे भी अपने आप को बदलने के लिए बाध्य 
होंगे, अन्यथा उन के विरुद्ध भी वैसा ही विरोध उठ खड़ा होगा 
जैसा कि इस समय मुध्लिम लीग का हो रहा है। किन्तु देश- 
भक्ति की भावनाओं से भरे हुए हिन्दुओं से ऐसी आशंका नहीं। 
मिस्टर सईद फे कथनानुसार हिन्दुस्तान सचमुच दक्षिणी श्रफ्रीका 
अथवा यूरोप के समान एक महाद्वीप है और उस में अनेक 
जातियाँ बसी हुई हैं. तो क्या वह हिन्दुओं और मुसलमानों के 
श्रतिरिक्त अन्य जातियों को भी आत्म-निर्णय का वही अधिकार 
देने को तैयार होंगे ज्ञो मध्य यूरोप की जातियों को 
प्राप्त है । मुसलिम लीगी लीडरों को इस बात का 
विश्वास होना चाहिये कि यदि उन्होंने अपने लिए इस अधिकार 
पर ज़ोर दिया तो उन लोगों को भी अवश्य द्वी यह अध्कार देना 
होगा जिन्हें इस समय वे उपजातीय-दुल (3०७ |४४४००४'07000) 
कह्द कर टाल रहे हैं। परिणाम यह होगा कि हिन्दुस्तान में एक नहीं 
अनेक पाकिस्तान बनेंगे। और हिन्दुस्तान कों बलकान बनाने 
से यहाँ भी युद्ध के वही रृश्य दिखाई दंगे जो बल्कानके कारण आभ 
यूरोप में दिखाई दे रहे हैं। सचमुच वर्तमान युग में ऐस्ती स्थिति 
उत्पन्न करना राजनीतिक रूप में अपनी दृत्या करना है। 

मि० सईद कहते हैं कि "तथाकथित पाकिस्तान आर्थिक रुप में 
कमज़ोर अवश्य होगा किन्तु यह कोई ऐसा कारण नहीं जो हमारी 
( मुसलमानों की ) स्वाधीनता की राह में बाधक हो । शायद मि० 
सईद नहीं जानते कि आर्थिक सुहृदृता आजकल राजनीतिक स्वत- 
स््रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उस के बिना आज राजनोतिक : 
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. ह्वतस्सता का कोई मूल्य नहीं। श्राम तो वही राष्ट्र श्रथवा देश 
हीवित रह सकता है जो सैनिक रूप से शक्तिशाली द्ोने के साथ 
ही साथ आर्थिक रूप से भी सुच्ढ़ द्दो। 
* हिन्दुस्तान सम्मिलित रहते हुए यदि स्वतत्त्र हो जंष्य तो बह 
अपने प्राकृतिक साधनों की उन्नति कर सकता है और संसार फी 
- सी सुदृढ़ शक्ति वन सकता है कि संसार का कोई भी एक देश 
अथवा विभिन्न विदेशी शक्तियों का संगठन भी उस की ओ्रोर आँख 
उठा कर नहीं देख सकृतो। इसे छुटढ़ शर्कि बनाने के लिए ही 
: शायद प्रकृति ने इसे अपनो सम्पूर्ण श्रावश्यक्ताओं को स्वयं पूर्ण 
क्र सकने के योग्य बना कर अपने आप में इसे एक श्रार्थिक इकाई 
- (8९४ 5790070 ०६ पं ) बनाया है। सब प्रकार के आव- 
श्यक पदार्थ खाने-पीने को वस्तुएँ और व्यवसाय-सम्पन्धी साम- 
- प्ियाँ इस देश के विभिन्नभार्गों में फेली हुई हैं. भौर ये भाग जंजीर 
की कड़ियों के समान एक दूपरे से इस प्रकार जुड़ें हुए हैं. कि इन 
की प्रथकता न केवल अप्राकृतिक बल्कि उन फे अपने हित के भी 
विरुद्ध है। उदाहरण स्वरूप कोयले का सम्पूर्ण भण्डार हिन्दुस्तान 
के उत्तर पूर्वी भागों में भरा हुआ है ओर कलकत्ते के बन्दरगाह का 
यातायात अधिकांश में कोयले का ही है। उत्तर-पूर्वी भारत अपने 
देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भी बादरी देशों को भी 
भारी मात्रा में कोयला देता है। अभी जब युद्ध काल में देश के 
कुछ भागों को जब्र कोयले की कठिनाई उपस्थित हुई तो चूंकि ये 
एक फेन्द्र से सम्बद्ध थे इसलिये उन की आवश्यकता रेलगाड़ियों का 
विशेष प्रबन्ध कर के पुरी कर दी गई। पंजाव में गेहूँ को उपज 
अधिक होती है | वह न केवल अपने प्रान्त अथवा अपने देश को 
बहिक कराची के वन्दरगाह से दूसरे देशों को भी गेहूँ भेजता है। 
5 और खाद्य पदाथों को कमी के कारण विगड़ी हुई स्थिति पर अभी- 
हैं8॥ 200५9 00/,707 ; 
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श्रभी जो काबू पाया गया है वह आस्ट्रेलिया के गेहूँ से नहीं बल्कि 
पंजाब के गेहूँ से । 

इस के अतिरिक्त पश्चिमी बंधत ओर बिहार लोहे श्रोर 
फोलाद की कारीगरी का केन्द्र हैं । बम्बई ओर मद्रास में अधिकतर 
कपड़े के कारखाने हैं, क्योंकि गुजरात, काठियावाड़ की भूमि 
कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। गन्ने की अधिकता के 
कारण संयुक्तप्रांत में खांड फे कारखाने १ हुए हैं जो श्रत्र 
सम्पूर्ण भारत की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। महत्व को बात 
तो यह है कि हिन्दुस्तान के विभिन्‍न भाग आर्थिक रूप से एक 
दूसरे पर निर्भर हैं. ओर इसीलिए राष्ट्रीयता फे आधार पर इन की 
उन्नति बहुत शीघ्र हो सकती है। और हिन्दुस्तान की पूर्ण आर्थिक 
उन्नति इसी आधार पर सम्भव है जिस पर कि प्रकृति से आर्थिक 
रूप में उसे एक इकाई बनाया गया है । इसलिए आवश्यक है कि उस 
की इस एकता को स्थिर रखा जाय । राजनीतिक कारणों से उनका 
विभाजन उस की आर्थिक शक्ति का सत्यानाश कर देगी। आर्थिक 
रूप में एक रहने से जहाँ एक ओर हिन्दुस्तान शेष संसार में 
अपना महत्व प्राप्त कर सकता है वहाँ अपने जीवन के धरातल 
को भी ऊँचा कर सकता है ओर वह आर्थिक दुखस्था ओर 
दरिद्रता, जिस के कारण आज लाखों करोड़ों दिन्दुस्‍्तानी मर-भुखों 
का जीवन विता रहे हैं, दूर हो सकती है। कहने की आवश्यकता 
नहीं कि हिन्दुस्तान की ग्ररीवी की आज यह हालत है क्रि जहाँ 
इंगलैण्ड में ४५ लाख व्यक्तियों की साप्ताहिक औसत आय ९० 
शिलिंग प्रति व्यक्ति है, पोने दो करोड़ की २० शिलिंग प्रति 
सप्ताह तक है. वहाँ हिन्दुस्तानी के करोड़ों व्यक्तियों को भर पेट 
गोटी नहीं मिलती। और यथर्थ में यह दरिद्रता और आर्थिक 
दुग्वस्था ही हिन्दुस्तान की सब से वड़ी समस्या हैं। यह तभी 
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सुलम सकती है लघ कि उस की एकता स्थिर रखी जाय। भोर 
* इस के श्रार्थिक साधनों से पूरा पूरा लाभ उठाया जाय, जो काम 
केबल राष्ट्रीय सरकार ही कर सकती है। अस्त में मैं मि० सईद 
और दूसरे मुस्लिम लीगियों से प्रार्थना कहंगा कि वह वर्तमान 
स्थितियों पर ठीक रीति से विचार करें और सर्वेत्ाधारणा जनता 
के साम्प्रदायिक भावों को उभाड़ू कर ऊन्हें पथ-मेष्ट न करते हुए 
हिन्दुस्तान को श्रागे बढ़ाने दे'। उस की सीमाएँ स्वाभाविक हैं 
श्रौर स्वाभाविक ही रहनी चादिएँ। जहाँ कहीं भी मानवीय ह्वथों 
ने प्राकृतिक सीमाओं को बहला है वहाँ सर्वेनाश ओर संहार के 
ः अतिरिक्त कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में रक्त-पात के अति- 
. एक और बुछ भी नहीं है। कितनी कठिनाइयों के बाद संसार 
को 'कसेद! और प्रज़दवी जुबूल के युद्धों से मुक्ति मिली है श्रव 
फिर उसी इतिहास को दोदराने की आवश्यकता नहीं । प्रकृति. 
ने इत देश को महान्‌ बनाया है हमें चाहिये कि हम अपने प्रयत्नों 
द्वारा उसे मद्ानतर बनाने में सफल हों। 
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प्रो० सीले लिखते हैं--“कोई भी ज्ञाति उस समय तक पर- 

- तस्त्र नहीं बनाई सकती जब तक कि उस के नेतिक जीवन में 
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दुशलता न श्रावे। नैतिक जीवन की गिरावट ही विदेशी शासन 
का कारण और काय है। ज्िप्त प्रकार ज्वर उसी व्यक्ति को द्वोता 
है जिन का मैदा कुपथ्य या कुस्वास्थ्य फे कारण इतना दुबबल हो 
गया हो कि वह रोग के कारणों अथवा शारीरिक शक्ति हीनता 
का सामना न कर सफे, इसी प्रकार कोई भी ज्ञाति स्वतन्त्रता 
के जन्मसिद्ध अधिकारों से उस समय तक वंचित नहीं की जा 
सकती जब तक कि वह आर्थिक प्रलोभनों अथवा विषयभोर्गों 
श्थवा दुराचरणों में पड़कर जातोय स्वाभिमान ओर राष्ट्रीय श्रात्म- 
निर्भता के गुणों को न भूल चुकी हो। ओर उस के निवासी 
अपने राष्ट्र के सामूदिक उत्तरदायित्व का अनुभव करना न भूल 
गए हों । यद्द बात विशेष रूप से उन बड़ी जातियों के सम्बन्ध 
में सोलहों आने ठोक है जो श्रपने से छोटी जातियों की गुलाम 
बनती हैं, क्योंकि इस श्रवस्था में छोटी जाति यद्यपि संख्या के 
हिसाब से कम शक्तिशाली होती है लेकिन नैतिक सरित्र-बल में 
बस से बढ़ कर ।” 

एक और दार्शनिक लिखते हैं--“यद़ि विजित जाति की 
झनता श्रपने राष्ट्रीय स्वाभिमान और जातीय गोरब को स्थिर 
रखने में समर्थ हो और शताब्दियों की विदेशी दासता उनकी 
इस मनो भावना को मिटा न सके तो किसी न किसी दिन वह 
स्वतन्त्रता की धरोहर प्राप्त कर ही लेती है। दासता के इन दिनों में 
विजित जाति की जनता का सब से बड़ा कतेव्य यह होना चाहिए 
कि वह अपने जातीय अभिमान ओर राष्ट्रीय गौरव की भावना को 
सुरक्षित रकले और इस वात का विचार रक्खे कि कहीं यह उन 
अवनति उत्पन्न करने वाले प्रभावों से दवा न दी जाय लिनका 
उत्पन्न करना विदेशी शासन की ओर से आ्रावश्यक ओर स्वाभाविक 
है। विदेशियों की दासता का आवश्यक परिणाम उन गुणों का 
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विनाश होना होता है जिनके द्वारा एक स्वतन्त्र और परतन्त्र व्यक्ति 
का (02880 जा सकता है। इन गुणों के विनाश का अ्रंय उस 
ज्ञति की रुत्यु है। सचमुच जात्यामिमान गिरी हुई जांति का एक 
अहुमूल्य खजाना है। धन-संपत्ति पुनः प्राप्त की जा सकती है, 
लेकित जातीय अभिमान और राष्ट्रीय गौरव फिर हाथ नहीं श्रोते । 
(पे अ्रपनी उन्नति और विकास की आशा ही नहीं रहती क्योंकि 
को अपने चरित्र, अपनी श्रात्मा और अपने जीवन से रद्दित हो जीती 
है।उ्त मृत जाति को संसार के ऐश्वय कहाँ प्राप्त हो सकते हैं १ 
*, आए अब दम अपनी स्थिति की ओर देखें, और इस' बातें 
पर विचार करें कि ये दो आधारभूत सिद्धांत हमारी स्थिति के 
संब-्ध में कहाँ तक लागु होते हैं। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि 
मंच तंके हिन्दुओं ने अपने जातीय गौरव को'स्थिर रखा तब 
के में त केवल स्वृतन्त्र रहे बल्कि' अपनी सम्यतां के' स्वोर्ध 
शिखर पर पहुँचे, और संसार की दूसरी जातियों पर भी अपनों 
ऑहीर्नता की छाप छोड़ गए। किन्तु दूसरी ओर इस संचाई में भी 
सनन्‍्देह नहीं कि वे अपनी चरित्रेदीनता के कारण विदेशी मुसल- 
आर्नी के गुलाम बने | यधपि सम्यता और संस्कृति के आधार पर 
इतनी ऊँची जांति में गिरावट शआ्राने की बात बहुत द्वी आश्चेये 
जनक है, किन्तु यह असत्य नहीं कि यदि वह आर्थिक प्रलोमनों 
और सांसारिक विषय वासलाओं में पड़े कर जातीय अभिमान॑ को 
भूल न जाती तो स्वतन्त्रता का यह जन्‍्म-सिद्ध अधिकार कोई उस 
से छीन न पाता । किन्तु इंसके साथ ही यह भी सच है कि स्समें 
अभी तक उन गुर्णो का सर्वेथा लोप नहीं हो गया था इसलिए बह्‌ 
नीवित रह सकी। इस बचे-खुचे आत्म-गोरव फे आधार पर 
उसने अपने आपको फिर से ऊपर उठाने का यत्न किया । किन्तु 
ठीक उ्स समय जब कि र सलमान शासकों में दुबंहता आजाने के 
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कारण उनकी ( हिन्दुओं की ) उन्नति की श्राशा हुई, हिंदुस्तान में 
एक ऐसी तीसरी शक्ति आर पहुँची, जो यद्यपि संख्या के विचार से 
कम शक्ति-शाली थी, किन्तु चारित्रिक विचार से बहुत ऊँची थी 
ओर वह (ल्दू श्रोर मुसलमान दोनों पर छा गई। इससे पहले जो 
शासक ओ्रौर शासित थे अब एक धरातल पर आ गए । 

इस्त अवस्था में हिन्दुस्तान की मुक्ति का उपाय यह था कि या 
हो वे शुद्ध हिन्दू जातीयता के आधार पर नए शासकों के विरुद्ध 
भी अपने उस स्वतन्त्रता युद्ध को जारी रखते जिसे उन्होंने मुसलमान 
शास्रकों के विरुद्ध पहले से ही शुरू किया था अथवा हिन्दू ओर 
मुसलमान दोनों मिल कर अपने सांप्रदायिक मतमेदों को भुला कर 
अपने आप को एक ही राष्ट्र का निवासी ओर समान-धर्मों सैनिक 
सममते हुए स्वंत्रता-युद्ध में संत्रमन होते | किन्तु एसा करने के 
पहले यह आवश्यक था कि दोनों इस बात को भली भाँति सममः 
ह्लेते कि सांप्रदायिक रूप से अलग अलग होते हुए भी राष्ट्रीयता फे 
बिचार से वे दोनों एक हैं और उनका ह्वित एक है, क्योंकि सामी 
शत्रु के मुकाबले में फेवल संयुक्त होना ही आवश्यक नहीं था, बल्कि 
अपने समान हितों को समम लेना भी श्रावश्यक था, जैसा कि 
स्वतंत्रता प्राप्ति के हमारे पहले प्रयन्न से प्रकट दे, भो पेशवा, द्ोल- 
कर, निज्ञाम ओर हैदरअली ने मिल कर किया था । साभी 
दुश्मन के विरुद्ध एकता फे मार्ग में सब से बड़ी दुबलता यह द्वोती 
है कि यदि शत्रु अधिक चालाक हुआ और उसका मुकाबला कर 
बालों फे संगठन का आधार दुर्बल हुआ तो वह उन्‍हें फोड़ लेने 
सफल हो जाता हैं। अंग्रेज़ों के आने पर हिन्दुस्तानियों के लिए 
गुलामी से मुक्त दोने के दो द्वी मार्ग थे। एक हिन्दू जातीयता को 
अपनाने का ओर दूसरा हिन्दुस्तानी राष्ट्रीयता पर चल कर आगे 
बहने का, ( यद्यपि ये दोनों मूल में एक दवी है) ओर यह कहने की 
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आवश्यकता नहीं कि हिल्दुस्तानियों ने दूसरा मार्ग अपनाया श्र्थात्‌ 
हिल्दुओं और मुसलमानों ने मिलकर उस तीसरी शक्ति के विरुद्ध 
श्राज़ादी का युद्ध शुरू किया जिछके परिणाम स्वरूप हिन्दुस्तान 
में उस राष्ट्रीय आंदोलन का आरम्भ हुआ जो श्राज इंडियन नेशनल 
कांग्रेस फे रूप में हमारे सामने मौजूद है। श्रव दो शक्तियों के 
मध्य टक्कर थी। एक ओर इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जिसका 
ध्येय विदेशी शासन का अंत करना था श्रौर दूसरी ओर ब्रिटिश 
सरकार थी, मिपकी कोशिश स्वभावतः यह थी कि 
जेसे भी घने वह अधिक से अधिक समय तक यहाँ. अपना 
शासन कायम रख सके। इस टक्षर में कांग्रेस की सफलता इस 
बात में थी कि जहाँ बह हिन्दुस्‍्तानियों के नैतिक चरित्र को 
अधिर से अ्रधिक ऊँचा बनाती ओर उन में क्रमशः श्रात्म-निर्भ- 
खा एत्पल्न करती वहीं उन के राष्ट्रीय संगठन को तोड़ने 
बाले हरेक ऐसे प्रयत्न को असफल कर देती जिस का होना 
ब्रिटिश सरकार की ओर से स्वाभाविक था। दूसरी और ब्रिटेन 
की सफलता इस बात में थी कि हिन्दुस्तानियों के राष्ट्रीय भीवन 
में गिरावट लाए और जात्याभिमान की भावना को दुबल बनाए। 
अस्त, दोनों ने अपने अपने रह्देश्यों में सफलता कीं कोशिश की । 
और इस में कोई सन्देद नहीं कि इस कोशिश में कांग्रेस को कुछ 
सीमा तक सफलता मिली ओर वह समय आया जब कि हिन्दुस्ता- 
निर्यों के जात्याभिमान और राष्ट्रीय गौरव से भरे हुए भावों के 
आगे ब्रिटिश सरकार को झुकता पड़ा। किल्तु खेद है कि कांग्रेस 
झपने सर्वोत्तम प्रयत्नों के द्वारा भी उस श्रवस्था को स्थिर न रख 
सकी ओर श्रिटिश सरकार कुछ तो अपनी चालाकों से ओर कुछ 
कांग्रेस की हिमालय जैसी भल्लों से हिन्दुस्तानी राष्ट्रीयका और 
हिन्दू-सुतलिम एकता की जड़ों की कमज़ोरी से लाभ उठाने में 
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सफलन्न हो गई, ओर उप ने इन्दुस्तान की राजनीति में ऐसी अ्रव- 
स्थाएँ उत्नन्न कर दीं जिन के द्वारा हम हिन्दुम्तानियों में उस मात्रा 
में राष्ट्रीय चरित्र-नल और जातीयता का अभिमान न रहा जिस 
मात्रा में होना एक गुलाम देश को स्वतन्त्र होने के लिए आवश्यक 
था। परिणाम यह हुआ कि बह अपनी आज़ादी के आन्दोलन में 
सफल न हो सकी ओर स्व० लाला हरदयाल के कथनानुसार 
“हिन्दुस्तान के नैतिक चरित्र की कमज़ोरी से लाभ उठा कर विदेशी 
शक्ति अपने शासन की जड़ें जमाने में सफल हो गई ओर इस 
आक्रमण ने उस आचरणा को ओर भी अधिक क्षीण करते हुए 
अपना शासन ओर भी दृढ़ बना लिया ।” 

यद्यपि मैं यह नहीं कहता कि नैतिक चरित्र-बल में हिन्दुस्तानी 
बहुत नीचे गिर गए हैं | क्योंकि ऐसा कहने का श्रर्थ फिर यः होगा 
कि हिन्दुस्तानी जाति स्वथा मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, जो कि 
ठीक नहीं है। किन्तु इतना तो कहना ही होगा कि यह रोगी श्रष 
मृत्यु के शाथ खेल रहा है। इस के शरीर से रक्त बह रहा है और 
इस रक्त स्राव को यदि शीघ्र न रोका गया तो इस के बचने की 
कोई आश। नहीं । किल्‍्तु नहीं हमें आशा रखनी चाहिए कि हिन्दु- 
स्‍्तान के योग्य चिकित्सक और अधिक रक्त-छ्लाव को रोकते 
अथवा उस क॑ सढ़े-गले अंग को काट फेकने में समर्थ होंगे ओर 
भारत नाम का यह रोगी श्रथवा एशिया का यह ( श्र्ध-जीवित ) 
मुर्दा शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा । 

जिन श्रवस्थाओं के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतवष में 
वर्तमान स्थिति उत्पन्न की थी और जिन्होंने भारत के जातीय 
आत्म-वल को कम किया वह बी साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व था 
जो कि सन्‌ १६०६ ३० के धार्मिक संरक्षणों से शुरू होकर सन्‌ 
१६३२ के कम्यूनल एवाड पर खत्म हुआ, जिस में इसे अधिक 
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हिसा। दिग गण अर्थात जहाँ पहले हिन्दू भौर मुसलमान 
का प्रश्न उत्पन्न किया गया वहाँ श्रव श्रक्ृतों गैर अछूतों, त्राह्मयों 
अन्नाह्म्णों, किसान. और गरकिसानः आदि को भी उसी तरह 
झफ़ो लाया गया। ओर यह विश्वास के साथ कहा ना सकता 
है कि कांप्रेस जैसी राष्ट्रीय संस्था ने अकारण द्वी कम्यूनल एब्राठ 
को स्वीकार कर अपने ही पैरों पर आप कुल्हाड़ा चलाया, इस से 
सपट्रीय एकता तो क्या हुई और स्वाधीनता के श्रान्दोलन को ब् 
तो क्या मिला, हाँ, इस फे द्वारा हिन्दुस्तान में राष्ट्रीयता के साथ 
कम्यूनलिज्स ( साम्प्रदायिकता ) को पनपने का अ्रवसर श्रवश्य 
मिल गया और आज यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि कम्यू- 
नल एवार्ड' देश के जातीय जीवन के लिए कितना सत्यानाशक 
सिद्ध हुआ है। इस से पहले केवल हिन्दू मुस्लिम प्रश्न था अब 
नित नए निराले प्रश्न उठ खड़े हुए और उठते जा रहे हैं। आ्रान 
छल ऐसे व्यक्ति बहुत थोड़े हैं जो सामूहिक शक्ति फे वल पर 
हिन्दुस्तान का हित-साधन चाहते हैं। अधिक संख्या उन लोगों 
की है ज्ञो अपने सम्प्रदाय के हित में ही समूचे देश का द्वित सम- 
मे हैं उन में अपने साम्प्रदाय्रिक हितों का इतता पागलपन सवार 
है कि सामूहिक शक्ति की महत्ता उन की समम में ही नहीं 
श्राती। एक ओर मुस्लिम लीग के क़ायदे आज़म मि० निन्ना हैं 
जिन्हें नो करोड़ मुसलमानों पर जो उन के कथनानुसार संसार के 
श्रेष्ठतम शक्तिशाली पुरुषों में से हैं, हिन्दुओं के ( अत्याचारों ) 
का भय सता रहा हैं। दूसरी ओर डाक्टर अम्बेडकर हैं लिन्‍्हें 
अछ्ूतों की वततमान दुरवस्था बदलने का यही उपाय सूमता है कि 
भारत फे बन्धन की कड़ियों को सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध हों है 
यद्यपि महात्मा गांधी के अतिरिक्त अन्यान्य हिन्दू नेता और समाज 
छुनारक स्पष्ट शब्दों में. यह घोषणा कर चुके हैं कि “अहुतपन के 
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इस कोढ़ फो शीघ्र से शीघ्र समाप्त किया ज्ञाय”। तीसरी ओर 
हमारे चोधरी छोट्राम हैं जिन की सारी राजनीति जाट श्रोर 
झजाट पर समाप्त हो जाठी है। स्वतन्त्र भारत में तो श्रार्थिक 
आधार पर विभिन्न दलों का एक दूसरे के विरुद्ध संगठित होना 
समम में आसकता है किन्तु गुलाम हिन्दुस्तान में परस्पर विरोध 
भावनाएँ उत्पन्न करके राष्ट्रीय एकता को दुर्बल बनाने और अपनी 
सारी शक्ति इन्हीं कामों में लगाने में कोन सी दूरदर्शिता है इसे वही 
सममभ सकते हैं। सबसे अधिक आश्चय की बात यह है कि उन्हें जाट 
और बनिये का भगड़ा यहाँ तक पहुँचा चुका है कि वह इस सचाई को 
अनुभव ही नहीं कर सकते कि आर्थिक दुरवस्था न केवल किसानों 
को ही सता रही है बल्कि यह वह राक्षस है जिसने भारत के 
६६ प्रतिशत निवासियों को अपने पंजे में जकड़ रखा है और जिस 
के द्वारा भारतवर्ष सामूहिक शक्ति मे हौन द्वोकर एक स्वस्थ्य 
सभाज बनने के अयोग्य हो गया है। यह प्रश्न जार ओर बनिये 
का नहीं बरन्‌ सारे देश का सामूहिक प्रश्न है। इस का कारगा 
एक ही है श्रोर जब तक वह दूर नहीं होता तव तक इन आर्थिक 
समस्याओं का सल्तोषजनक सुलकाव असम्भव है। संभव तो 
वह स्वतन्त्र हिन्दुस्तान में ही द्वो सकता है जिस में कांग्रेस के 
कराची प्रस्थाव के अनुसार साहुकारी पर सख्त कण्ट्रोल होगा । 
इस से पहले यदि कुछ दो सकता है तो यह कि किसानों को कुछ 
सहायता दी जाय जो कि कोई बहुन बड़ी बात नहीं, इसलिए आब- 
श्यकता यह है कि चौधरी साहब इस सचाई का अलुभव करें और 
श्रेनजान देहाती बनिये का ही किसानों की वतेमान आपदाओं का 
कारण न बताते हुए उस बढ़े बनिये के विषय में भी सोचे जो 
हम सब की ग्ररीवी का कारण है। उन्हें विश्वास रखना चाहिये 
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कि स्वतस्त्र भारत में बणिक वृत्ति को समाप्त करने की खुली 
होगी। 

: इस के अतिरिक्त यह भी कह हूँ कि सर छोट्राम किसान 
और गैर किसान होना जन्‍म दाता बतला कर समान में एक नये 
प्रकार की दलबन्दी पैदा कर रहे हैं। 

किसान की हैसियत से उसे हर प्रफार की सुविधाएँ देना तो 
हीक है, लेकिन किसान वन कर जन्म लेना बिल्कुल गलत और 
शेहूदा विचार है। दुनिया का कोई देश नहीं जिस में खेती का फाम 
कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए निश्चित कर दिया गया हो। हरएक 
व्यक्ति को हर एक पेशा करने की स्वतन्त्र होनी चाहियेन कि 
यह कि जिसने एक वार खेतीका काम कर लिया वही किसान रहेगा, 
दूसरा नहीं हो सकता। 
लगान कानून फे विरुद्ध गैर ज़रायतपेशा हिन्दुओं का बुनियादी 
विरोध यही था जिसे चोधरी साहब ने समभने की कोशिश 
नहीं की। किसानों की सहायता करने का अच्छा उपाय यह था 
कि वर्तमान लगान कानून पास करने फे बदले एक ऐसा कानून 
बनाया ज्ञाता जिस से किसान को बनिये से सुरक्षित रखने फे साथ 
ज़मींदार से सुरक्षित रखा जा सकता । इस क़ानून केदद्वारा यह निश्चित 
: क्र दिया ज्ञाता कि कोई भी आदमी जो अपने ही हाथों से खेती 
हीं करेगा ज़रायत पेशा न समझा जायगा ओर उसे ज़मीन 
ख़रीदने की आ्राज्ञा न होगी। किन्तु उस श्रवस्था में चोधरी सर 
'्लोटूराम और मेज़र ज़िज़्र हयात खाँ जैसे ज़मींदार नहीं रद सकते 
श्रे--जो कि केवल अपने मज़ारों ( खेतिहर| मजदूरों ) के गाढ़े 
. पसीने दी कमाई खा कर ही ज़र्मींदार बने हुए हैं। मज़दूर ओर 
किसान राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी हैं। इन की भलाई से ही समाज की 
अलाई है। इसलिए इन का सुधार समान कां प्रथम कततब्य है 
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किन्तु इन की आढ़ लेकर एक पूँज्ीवाद को समाप्त करना और 
दूसरे को सुदृढ़ बनाना किसी तरह भी उचित नहीं । यों तो अब 
प्रजातल्त्र के इस युग में ससाज को ऐसी पाबन्दियों में बाँधना 
किसी प्रकार भी हितकर नहीं। अब तो पुराने पचड़ों से वाहर 
निकालने का समय है। समाज को हर पहलू से स्वाधीनता की 
सांस लेने योग्य बनाने का समय है, इसे विभिन्न दलों ओर उप- 
जातियों में विभक्त करने का नहीं बल्कि दल हीन ओर वर्ण 
व्यवस्थाविद्ीन बनाने का है। चोधरी सर छोट्राम ने जन्मना 
जाट ओर अज़ाट का प्रश्न उठा कर जहाँ राष्ट्रीय आन्दोलन को 
कमज़ोर किया है वहाँ हिन्दुओं को सामाजिक रूप में एकता 
स्थापित करने से भी रोका है। मुझे यह कहते हुए कोई हिचक 
नहीं होती कि इस में अन्य हिन्दुओं का भी श्रपराध है जिन्होंने 
श्पने हितों की रक्षा के लिए जाट और अज्ञाट के विभाजन में 
सहायता की | किन्तु में चाहता हूँ कि अरब वह इस भूल का 
अनुभव करे ओर इस समस्या को अधिक उलभने से रोक | 

किन्तु यह सब अवस्थाएँ जिस अधार पर उत्पन्न हुई वह कम्यू 
नल एवाडे है। ये सम्पूर्ण श्रवस्थाएँ उस सांप्रदायिक कट्टरताकौ 
पराकाष्ठा के अंग हैं जो पाकिस्तान ओर आजाद पंजाब की सूरत 
में हमारे सामने मोजूद हैं। ये श्रवस्थाएँ राजनीतिक प्रधानता 
प्राप्त करने या लीडरी चाहने वालों अ्रथवा कौसिल की सदस्यता 
प्राप्त करके मन्त्रिपद के अभिलाविश्नो द्वारा उत्पन्न की गई हैं । जो 
सामूहिक रूप से हिन्दुस्तान को उन्नति के विचारों को पीछे फेक 
कर अपने सम्प्रदायिक दुर्भावों से लाभ उठाने की कोशिश करते 
हैं। इस प्रसंग में मुझे हिन्दुस्तानी ईसाइयों की आल इंडिया 
कौंसल के प्रधान डा० एच० डी मुकज्ञों का एक लेख याद आ रा: 
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है जो कुछ समय पूर्व उन्होंने अपने सम्बन्ध में “फिरकापरस्ती से 
कौमपरस्ती” शीषक से लिखा था। इसमें ऊत्होंने कोंप्लि के 
अपने चुनाव का उल्लेख करते हुये क्रहा--/इस समय तक मैंने 
फिरकापरस्ती और उसके प्रभावों के प्रति कभी इतना ध्यान नहीं. 
दिया है क्योंकि सामूदिक रूप से में उसके पत्त में भी नहीं था। 
मगर छुनावों की गरमागरमी और उससे उत्पन्न होने वाले जोशने 
मुझे अपने उस खैये को बदलने को वाध्य किया ओर मैंने भी 
लवाबी तोर पर अधिक दृढ़ता के साथ उन्हीं फिरकादाराना बज़- 
बात को अपील करनी शुरू कर दी । मैंने अपने वोटरों से कहना: 
प्रारम्भ किया कि यदि व मुझे असेम्बली का मेंबर निर्वाचित कर 
दंगे तो में उनफे लिए. यह करूंगा।” “89 798॥88 
00०७॥७ 0०06 (0 तंशं।/8४.” फिर वह्‌ कहते हैं “जब में 
असेबली फा मेम्बर निर्वाचित हो गया तो सचमुच मुझे यह 
विश्वास हो गया कि यदि में असेबली म फिरकादाराना रवैया 
रखूंगा तो अपने ईसाई सम्प्रदाय फे लिए विशेष अधिकारों 
की लगातार माँग करते हुए अपने सम्प्रदाय की अच्छी 
सेवा कर सकूंगा। कितु इसके साथ ही यह भी कह दूँ कि इस 
इच्छा के पीछे यद भी इच्छा थी कि ऐसा करके में अपने सम्प्रदाय के. 
अधिकारों का संरक्षक होने का दावा सरलता से कर सकूंगा ।” 


डा० मुकज्ञी ने इस तरह कई भोर दिलचस्प बातों ऋ ज़िकर 
किया है--किंतु उनका आशय यह है कि सम्प्रदायवादी व्यक्ति 
श्रपने सम्प्रदाय में सबं-प्रियता प्राप्त करने के लिए सीधी सादी 
ओर अनजान जनता के मनोभावों से किस प्रकार खिलवाड़ कर 
सकता है। इन बातों से यह सिद्ध हो गया कि सचमुच कम्यूनल 
एबाढ हमारे जातीय जीवन के लिए भयानक विष है जिसे 
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स्वीकार करे कांग्रेस ने भारी भूल की | इस ज़हरीले कीड़े की 
समाप्ति से ही वततेमान कठिनाइयों का हल हो सकता है। 


आज़ाद जाव कया हे ! 

आजाद पंजाब या पंजाब की नई सीमाबन्दी की माँग कम्यू- 
नल एवाड” से उत्पन्न सांप्रदायिक दुरवस्थाओं का परिणाम तो 
है ही किंतु इससे भी अधिक वह क्‍या है इसका पता उसके 
अनुयायियों के व्यक्ति गत विचारों का : ध्ययन करने से भलीभाँति 
लग जाता है--और इस अवस्था में उसकी गहराई में उसी निराशा 
और साहसहीनता के भाव पाए जाते हैं ज्षो इस समय और भी 
बहुतेरे हिंदुस्तानियों में पाए जाते हैं । 

इस प्रकार के अतुन्नत विचार परतन्त्र जाति में उस समय 
उत्पन्न होते हैं जब वह यह अनुभव करती है कि स्वतल्त्रता 
आप्ति के लिए उसके अच्छे से अच्छे उपाय भी असफल रहे हैं। 
उप्त समय जब कि उसके अनुगामियों के मन में विवशता की स्थिति 
में ये विचार उठते हैं--“हमने हर संभव प्रयत्न कर देखा किंतु 
हम असफल रहे । हमने अपनी सम्पूर्ण शक्ति खर्च कर दी, किंतु हम 
अपने लक्ष्य पर न पहुँचे । अपनी योग्यता से भी बढ़-चढ़ कर उपाय 
किए किंतु सफल न हुए ।” ऐसे विचार उत्पन्न होते ही उनके 
साहस की कमर टूट जाती हैं। उनका आत्म-विश्वास समाप्स 
हो ज्ञाता है। इसके विरुद्ध वह अपने शासकों की मह्दान शक्ति में 
बिश्वास करते हुए अपने आपको वतमान परिस्थितियों के श्रतुसार 
बदलने की कोशिश करते हैं। इस प्रसंग में जहाँ दूसरे हिंदुस्ता- 
“निर्यों क' सम्बन्ध है, इस समय उनके विचारों की बहस में न पड़ 
कर आज़ाद पत्ञाब' के अनुयायियों की मानसिक स्थिति को समभने 
का यत्न करूंगा। मालूम होता है कि उनमें निराशा को भावना 
इन कारणों से इल्‍्पतन हुई है कि वे यह सोचते हैं--/एक ओर 
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स्वतस््ा-प्राप्ति का आंदोलन अभी तक असफल रहा है दूसरौ 
झोर एवाड़े पर आधारित शासनद्वारा सांप्रदायिक 
बहुमत उनके धार्मिक अधिकारों को कुचल रहा है। ऐसी स्थिति 
में यह छच्छा होगा कि पहले इसी से छुटकारा पाने का कोई 
प्रभावशाली प्रयत्न किया जाय ।” 

दूसरी बात जो मुझे दिखाई देती है वह है दिंदुस्तान की 
साधारण राजनीतिक अवस्था या दूसरे शब्दों में पाकिस्‍तान का 
कार्यक्रम। लव कभी देश की राष्ट्रीय स्थिति ख़रात्र हो जाती है 
ओर विभिन्‍न वर्गों का एक-दूसरे पर विश्वास नहीं रहता तो 
उंतकी ओर से लवाबी आंदोलन शुरू दोना स्वाभाविक है। यद्यपि 
यंद अवस्था हिंदुस्तान में साधारण! बात हो गई है #ितु जहाँ तक 
अकाली सिकखों की आज़ाद पत्ञाव की माँग का प्रश्न है. यह 
कहा ला सकता है कि इस की तह में भी एक ही भावता 
काम कर ही है. ओर वह है शांप्रदायिक बहुमत फे विरुद्ध अबि- 
श्वास, ओर उसके भय-स्वरूप अपने अन्‍्दर आत्म-विश्वास 
की कमी | 

किन्तु जब मुसलमानों ने ६ करोड़ की संख्या में होते हुए भी 
बहुमत के विरुद्ध श्रविश्वास प्रकट किया तो ऐसे अल्पमत में 
"जिसकी संख्या लाखों से अधिक नहीं इस प्रकार के बिचार्सें का 
उत्पन्न होना स्वाभाविक है, विशेषकर उस अवस्था में जवकि चार 
प्रान्तों में उतका ( मुसलमानों का ) बहुमत है । किन्तु सच तो यह्‌ 
है कि हिन्दुस्तान में बहुमत और अल्पमत का यह भंगड़ा बिल्कुल 
“विराधार ओर कृत्रिम है क्योंकि जव कि मुसलमान सामूहिक रुप में 
अल्पमत में हैं तो कुछ सूबों में उनका ०हुमत भी है। दूसरी ओर दिल्दू 
“जिनका कि हिन्दुस्तान में बहुमत है मुसलिम-बहुमत वाले प्रांतों 
-मैं अल्पमत में भी हैं। और हिन्दुस्तान॑ के इस बहुमत का बँगाब, 
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पंजाब, सिन्ध और सीमाप्रान्त की शासन-व्यवस्था में कोई हाथ 
ही नहीं; इसके विरुद्ध उनमें मुसलमानों का पुरा पूरा बहुमत पांयां 
ज्ञाता है। ज़िसके द्वारा वहाँ वे आज अपनी मनमानी कर रहे हैं।' 
किन्तु आश्रय इस बात का है कि हिन्दू राज्य के भय से भयभीत 
हा कर इन्ही प्रांतों में पाकिस्तान की माँग की जा रही है । यद्यपि 
हिन्दू बहुमत से यदि किसी को भय हो सकता है तो उन प्रांतों 
के मुसलमानों को जहाँ हिन्दुओं का बहुमत है | अतएव ऐसी स्थिति 
में पाकिस्तान की माँग, बिलकुल बेहूदा श्रोर मूर्ख्तापू्ण है। इसका 
परिणाम इसके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हो सकता कि मुस्लिम 
बहुमत के प्रांतों के हिल्दू ओर सिख उतर प्रांतों की नई सीमा- 
बन्‍्दी की माँग करे, जैसा कि श्रश्न पंजाब के सिर््खों के एक दल 
ओर सिंध के कुछ हिन्दुओं को ओर से ्रमशः'आज़ाद पंजाब! ओर 
सिन्धुस्थान की आवाज़ आ रही हैं। बंगाल के हिन्दुओं में भी 
बंगाल फे विभाजन के भाव मोजूद हैं। यद्यपि इस विषय में उन्होंने 
कोई नियमित आंदोलन आरम्भ नहीं किया। इन प्रांतों के हिन्दुओं 
ओर सिर्खों की यह माँग मुसलमानों द्वारा माँगे जाने वाले 
पाकिस्तान का स्वाभाविक परिणाम है । बंगाल और पंजाब में 
हिन्दू तथा हिन्दू-सिख मिला कर ४४ और ४० प्रतिशत हैं। किन्तु 
उन प्रांतों में वह इस प्रकार श्राबाद हैं कि श्रनेक इलाकों में उनका 
पुरा बहुमत है। ऐसी स्थिति में उन्हें आत्म-निर्माण के उस अधि- 
कार से वंचित नहीं किया जा सकता जिसकी माँग मुसलमान 
अपने लिए कर रहे हैं। सिन्‍्ध के हिन्दुओं का यह कद्दना सबया 
सत्य और ठोस दलीलों पर आधारित है कि यदि मुसलमान 
हिन्दुस्तान में २५ प्रतिशत होते हुए भी आत्म-निाय की माँग कर 
सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि सिन्ध के हिन्दू जो प्रांत में २७ 
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अति/त हैं इन अधिकार से वंचित रहें। जब श्राप मुष्यों को 
राजनीतिक रूप से विभक्त करना शुरू कर दें, तो इस विभाजन का 
-कैलना और जातीय-जीवन में उसका गहरा असर होना आवश्यक 
और स्वाभाविक है। यह श्रवस्था कम्यूनल एवार्ड के कारण 
उत्पन्न हुई और इससे भी भयानक अवस्था पाकिस्तान के कार-॥ 
उपस्थित होगी.। अपने विरोधियों के भय फी पर्वाह न करते हुए भी 
आज़ाद पंचाव का वर्तमान आंट्रो लन क्यूनल एवार्ड के कारण कुछ: 
कुछ ओर पाहिस्तान की माँग के कारण बहुत कुछ उत्पन्न हुआ है, 
फिर मी श्रविश्वास के इस विषैले बातावरण को फैलने से रोका 
नगया तो दिंदुस्तान का रा्ट्रीय नीवन समाप्त ओो जायगा ओर 
हमारे उस आंदोलन की समाप्ति हो जायगी, जो राष्ट्रीय उत्थान के 
लिएइमे पिछले पचास वर्षों से कर रहे हैं। 

अ्रस्तु, आइए हम स्वतन्त्र पदञ्राव के विभिन्‍न पहलुओं पर 
विचार करे और यह मालूम करें कि क्‍या वर्तमान परिस्थितियों 
में पज्ञाब की नई सिरे से सीमाबन्दी की माँग हमारी कठिनाइयों 
को कुछ कम करती हैं। इस प्रसक्ष में सबसे पहले पाठकों की 
जानकारी के लिए नीचे बह प्रस्ताव दिया नाता है जो कि 'आज़ाद 
पञ्ञाव! के समर्थक पेश करते हैं। यह प्रस्ताव वह है जो हवाल ही 
में 'आल इण्डिया सिस्र यूयलीग” के लाहौर अधिवेशन में स्वीकृति 
हुआ था। 

“न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि सांप्रदायिक 
निर्णय '०७७॥०७७। 3४७0? पर आधारित प्रांतीय शासन 
पज्ञाव के हिन्दुओं ओर सिर्खों के लिए नाशकारी सिद्ध हो रहा है 
ओर चूंकि उन्हें” उस समय तक सुधार की कोई आशा नहीं 
दिखाई दती जब तक शासन की बागडोर स्थायी मुस्लिम बहुमत 
के हाथ में है, ओर चंकि पाकिस्तान का आंदोलन उनकी स्थिति 
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को और भी बिगाहने का यत्न कर रहा है, ओर चूंकि सिर्खों ने 
अपने इस तिश्वय को घोषणा कर दी है कि वह अपनो सभ्यता 
ओर श्रपनी स्थिति पर इस आक्रमण फो सहन नहीं करेंगे, इस- 
लिए इस कांफ्रेंस की यह राय है, कि सिल्रों फी सम्मानतीय स्थिति 
केवल उसी अवस्था में सुरक्षित रह सकती है जब कि पदञ्माब कौ नई 
सीमा बनाकर उन ज़िलों को जिनमें मुसलमान बहुत अधिक 
बहुमत में हैं. सीमा प्रांत से मिला दिया जाय । अतः यह कान्फ्ेंस 
सिख नोजबानों से आशा करती है कि वे इस माँग का समर्थन 
करें । यह फान्फ्रेंस यह भी माँग करती है कि जिन ज़िलों को 
सीमा प्रांत फे साथ मिलाया जाय उनके सिख ओर हिंदू आल्पमर्तों 
को वह्दी विशेषाधिकार और संरक्षण दिए जायें जो सी० पी० और 
महास में मुस्लिम अल्पमर्तों को प्राप्त हैं। 

( ट्रिब्यून १ फ़रवरी १६४३ ) 


यद्यपि यह प्रस्ताव ऊपर से देखने में तो गोलमोल, अमपूर्ण 
और निरथथक सा है, किंतु, यदि इसकी तह तक पहुँचने का यन्न 
किया जाय तो इसमें दो विचार काम करते दिखाई देते हैं--पहला 
यह कि साम्प्रदायिक निर्णय के कारण पद्ञाब में साम्प्रदायिक 
बहुमत का जो शासन स्थापित है, आज्ञाद पञ्नाव फे समर्थक उससे 
मुक्ति पाने फे लिए प्रांत की इस प्रकार की सीमा-बन्दी चाहते हैं 
कि जिससे हिंदुओं और सिर्त्रों की स्थिति अच्छी दो सफे। दूसरा 
विचार इस संदेद पर आधारित है कि पाकिस्तान का आंदोलन 
सफल हो जायगा | इसलिए खुले शब्दों में कह सकते हैं कि आज्ञाद 
पद्माब की माँग करने वालों में एक श्र तो यह विचार पाया जाता 
है कि चूंकि युद्ध के बाद दिंदुस्तान के वरतमान राजनीतिक दर्जे 
में कोई परिवर्तन नहीं होगा ओर सांप्रदायिक निर्णय पर आधा- 
रित वर्तमान शासन ज्यों का त्यों बना रहेगा, इसलिए हिदुओं 
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»र सिखरों की स्थिति के सुधार की उस समय तक कोई आशा 
नहीं जब तक कि प्रांत की नई सीमा-बंदी न हो जाय, और दूसरी 
ओर उन्हें इस बात का भी अंदेशा है कि हिंदुस्तान स्वतन्त्र हुआ 
वो उसकी एकता स्थिर न रह सकेगी, वरन्‌ पाकिस्तान अमल में 
श्रा जायगा। उनका यह भ्रम इस प्रस्ताव से स्पष्ट प्रकट होता है। 
सीमाबन्दी कौ माँग एक ओर सांप्रदायिक नि्ाय और दूसरी 
ओर पाकिस्तान के भय के नाम पर की गई है। ओर ऐसा नान 
पहुता है. कि वह ऐसी स्थिति में रहना चाहते हैं जिससे कि इस 
माँग का दोनों अबस्थाओं में उपयोग किया जा सके। गोया, 
आज़ाद पद्माब का उद्देश्य दुतरफ़ा है। 
कम्यूनल एवार्ड और श्राज्ञाद पंजाब 

कया हिन्दुस्तान वर्तमान श्रवस्थामें ही रददेगा ! किन्तु नहाँ तक - 
भाज़ाद पञ्ञावका कम्यूनल एवाढ़ से सम्बन्ध है इस विषय में 
में जानता हैँ कि इसकी माँग ने क्रिप्स मिशन फे बाद जोर पढढ़ा- 
ओर इस के पक्ष में उस समय आन्दोलन आरम्भ हुआ जब कि. 
परिस्टर एमरी ने ब्रिटिश पालियामेंट में सिक्‍खों को शक्तिशाली अल्प 
मत कह्दा ओर इस बात का संकेत किया कि प्रान्त की नई हृदबन्दी 
से ही सिक्‍्खों का भला होगा ओर में यह भी सममता हूँ, 
कि स्व॒तन्त्र पक्नाव की माँग हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ी कूटनीति की 
सफलता ओर द्विन्दुस्तानियों के राष्ट्रीय चरित्र की गिरावट का 
एक ओर प्रमाण है। किल्तु इस समय में इस बहस में 
नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि ऐसी अवस्था में जब कि हिन्दुस्तान 
दा प्रत्येक दुल सरकार से अपनी उन्नति की आशा रखता हो तो. 
सिक्‍खों के एक दल का भी ऐसा सोचना स्वाभाविक है । इस 
के अतिरिक्त चूंकि हिन्दुस्तात के शासन की नींव इस समय कम्यू- 
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नल एवाड है, इसलिए इस के होते हुए साम्प्रदायिक आधार पर 
पश्नाव की नई सीमाबन्दीकी माँग का बुनियादी तोरपर विरोध नहीं 
किया जा सकता, खास कर उस अवस्था में ज़ब कि बम्बई से 
सिनन्‍्ध की प्रथकता के रूप में इस सिद्धांत को स्वीकार क्रिया जा 
चुका है। वैसे भी प्रांत की नई सीमाबन्दी स्वयं कोई ऐसी वस्तु 
नहीं जिस पर अधिक तक किया जाय। एक तो हिन्दुस्तान के 
विभिन्नप्रान्तों की वर्तमान सीमाबन्दी प्रिटिश सरकार ने अपनी 
सुबिधा के लिये की हैं और जब तक वह यहाँ है उसे उप्त की इन 
कार्रवाइयों से रोका नहीं ज्ञा सकता। और इसलिये भी कि जब 
हिन्दुस्तान स्वतन्त्र होगा तब निश्चय दी उस के कई प्रान्तों की 
बतमान सीमाओं को बदलना होगा, यद्यपि उस समय के सीमा- 
निर्धारण में अन्तर अवश्य होगा क्योंकि उस समय हंमौरी राष्ट्रीय 
सरकार राष्ट्रीय के आधार पर यह्‌ कार्य करेगी | किन्तु इस 
असंग में हमारे अकाली भाइयों का यह खयाल बिल्कुल गलत है 
कि यदि ब्रिटिश सरकार ने आजाद पश्चात की माँग को मान लिया 
(जिस की कोई भी आशा नहीं ) तो प्रांत का विभाजन उन 
की इच्छा के अनुसार होगा, अ्रथवा उसे कोई स्व॒ृतल्त्र कमीशन 
करेगा। किन्तु, इस तक में न पढ़ते हुए में केवल इतना कहूँगा 
कि जहाँ तक आज़ाद पद्ाव का सम्बन्ध कम्यूनल एवाड से है या. 
जहाँतक उसका उद्देश्य केबल नया प्रांत बनाने का है, (यद्यपि बुनि- 
यादी तोर पर यह विरोध का विषय नहीं / इस सिलसिले में दो 
बढ़े प्रश्न पैदा होते हैं--पहला यह कि क्या वह कम्यूनल एवाड' 
जिस के आधार पर प्रांत फे विभाजन की मांग की जा रही है 
क्‍या इसी तरह कायम रहेगा और वह उद्देश्य जिस के लिए यह 
माँग वी जा रही है पूरा हो जायगा ? अर्थात्‌ क्या प्रांत की नई सीमा 
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ञत्दी सम्मिलित रूप से हिन्दुओं श्रोर सित्ल्लों के लिए हितकर ह्दो 
सकती है | ' हे 
जहाँ तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है उसके विषय में यदि यह 
मरा लिया जाय कि युद्ध के वाद सचमुच कम्यूनत एवार्ड, कायम 
गदेगा तो इसके साथ दो यह भी स्वीकार करना पढ़ता है कि 
हलदुस्‍्तान के वर्तमान राजनीतिक संम्बन्ध में भी कोई परिवतन 
न होगा, और इस में 'स्टेटस-को! ही क्रायम रहेगा। किल्तु 
मैं इस विचार को भ्रमपूर्ण और निराधार सममभतता हूँ और मेरा 
- यंहूं पूरा विश्वास है कि युद्ध का परिणाम चाहे बुछ भी हो हिन्दु- 
स्तान वर्तमान अवस्था में कदापि नहीं रह सकता। भले ही मि० 
खसिल यह कहते रहें, “ब्रिटिश उपनिवेशों का प्रश्न ब्रिटेन 
का अपना प्रश्न है. और इस प्रश्न से किसी और का कोई सम्बन्ध 
नहीं |” मगर दूसरी दुनिया मि० चर्चिल फे इस' विचार को 
स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्‍योंकि यदि इस विचार को 
स्वीकार कर लिया जाय तो यह बात भी माननी पड़ती है कि 
जर्मनी और जापान के उपनिवेशों का प्रश्न भी जर्मनों ओर जापा- 
निर्यों का अपना प्रश्न है। किन्तु आप विश्वास रखें कि अब 
साम्राज्यवादी देशों की इज़ारेदारी ( ट्रस्टीशिप ) के युगकी समाप्ति 
समी१ है। ओर शीघ्र ही वह समय आ रहा है जब कि यंह्‌ 
उपतिवेश अपने भाग्य का आप निणय करेंगे। मुझे अमेरिका के 
स्वं० प्रेज़ीडेर्ट विलसन के उन शब्दों में तनिक भी सन्देह नहीं 
जो उन्होंने पिछले युद्ध के पश्चात्‌ वर्सेलीज़ सन्धि के विषय पर 
बोलते हुए कहे थे । उन्होंने कहा था; “आज से बीस वर्ष बाद एक 
ऐसा युद्ध होगा जो केवल युद्ध ही नहीं महाप्रलय कहलायगा। 
ऐसी क्रांति होगी छो विभिन्‍न ज्ञातियों के मध्य राजनीतिक, 
आर्थिक ओर सामाज्निक प्न्यायों को समाप्त कर देगी।” ओर 


[ ६ढ | 
निश्यय दी इस युद्ध का परिणाम ऐसा ही होगा। यद्यपि इस का 
आरम्भ साम्राज्यवाद को सुटृढ़ बनाने # लिए हुआ किन्तु इस का 
अ्रत्स उस की समाप्ति पर होगा। 


वर्तमान युग में पिछले डेट सो वर्ष से एक क्रांति का श्रारम्म 
हुआ। अब इस बुद्ध में पूर्ण सफलता के साथ उसकी समाप्ति निश्चित 
है। संसार के सामने अब कोई मध्य मांग नहीं | यह युद्ध अब इस 
समय जिस स्थिति पर पहुँच गया है इस से यह स्पष्ट दो जाता है 
कि अब संधार में शान्ति स्थापना का श्रथ क्रान्ति से कम नहीं। 
अब इस बार वसेलीज़ की विधित्रता दुदराई नहीं जा सकती | 

बतमान युद्ध का उत्तरदायित्व ऊपर से देखते हुए जम॑नी, 
ब्रिटेन अथवा ओर किसी पर क्यों नद्दो डिन्तु सचाई यह है कि 
इस का कारण कुछ औ्रोर है और बह है मनुष्यता से गिर जाना। 
आल संसार में दुराचार, धोखेवाजी, कपट, अन्याय और श्रत्या- 
चार का बोलवाला है। इस सम्बन्ध में श्रधिक कहने को आराव- 
श्यकता नहीं, किन्तु यह सब अ्रवस्‍्थाएँ क्रान्लि के 
लक्षण हैं। क्रान्ति और विशेष कर समानिक क्रान्ति उसी समय 
हुआ करती है जब ॒लीवन की वर्तमान विषमताएँ असम हो 
लाती हैं भोर मानव यद्द देखता है कि अब उस की मुक्ति साधारण 
परिवतन से नहीं बरन्‌ सोसाइटी फे समूचे संचालन के आमूत 
परिवर्तन से सम्भव है; यद्यपि ऐसी अबस्था में वह व्यक्ति या 
बह समाज जो परिवतन से अपनी हानि सममते हैं. वर्तमान प्रबन्ध 
को ही सर्वोत्तम बतलाते हें। सबंसाधाण जनता में से वे व्यक्ति नो 
मांग्यवादी, प्राचीनता-प्रिय अथवा सुलह-पसन्द द्वोते हैं, क्रान्ति 
को रोकने में ही अपना कल्याण सममते हैं। किन्तु इतने पर 
भी सामाजिक और श्रर्थिक दुरवस्थाएँ उन के उम्नतिद्वीन विचारों 
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की पर्षाह नहीं करती | उन के सड़ेगले विचारों को कुचलते 
हुंए आगे बढ़ते हैं। परिणाम यह होता है कि हुछ व्यक्ति ऋयवां 
बुद्ध संस्थाएँ परिवर्तित युग के साथ आगे नहीं बढ़ती, अपने आपको 
नहीं बहुलतीं तब क्रान्ति स्वयं उन्हें ऐसा करने फे लिए बाध्य है। 

कुछ श्रेणियों की स्वार्थी संस्थाएँ प्राचीनप्रियता के कारण 
क्रान्ति विरोध के लिए कमर कस कर आगे झाती हैं। यह बात न 
केवल. एक समाज के लिए सच है वरन्‌ विभिन्न जातियों के 
प्रापसी सम्बन्धों के लिए भी । जब कोई साम्राउ्यवादी देश अपनी 
इंज़ारेदारो को छोड़ना नहीं चाहता श्रोर बदलती हुई अवस्थाओों 
में इस _बात का धयनुभव नहीं करता कि अब उस की इज़ारे 
दवारीका युग समाप्त हो गया है तो प्राकृतिक रूप से ऐसी स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है कि अचानक उसे अपनी बपोती से हाथ धोना 
पढ़ता है श्रोर मुमे। यद्ट विश्वास है कि वर्तमान युद्ध दोनों ही 
अवस्थाएँ उत्पन्न करने का कारण होगा श्र्यात्‌ जहाँ समाज का 
आर्थिक ढाँचा बदल जाएगा वहीं उस फे साम्प्रदायिक और 
धामिक अंगों पर भी प्रभाव हुए बिना नहीं रह सकता। 


विश्वास रखिये कि अ्रव संसार फे सामने उन व्यापक बेचैनियों 
को दबाने का कोई उपाय नहीं जो इस समय सानव की परवशता 
तथा सामाजिक 'मोर आर्थिक विषमता के कारण हो रही हैं। 
झब व्यावसायिक क्राल्ति के कारण नई श्रेणियाँ उत्पस्न हो गई हैं। 
एक ओर मज़दूर है दूसरी ओर मिल-मालिक, एक ओर किसान 
हैं दूसरी ओर उन फे शोषणकर्त्ता ज़मींदार ( लैए्ड लाड )। इस 
के अतिरिक्त एक तीसरा दल है जाप्रत जनसमूह है. जो कि अठा- 
री शताब्दी के पिछड़े हुए समूह से सबेथा भिन्न है। यह उस 
पीड़ित स्त्री समाज का है जो अधिक समय तक फेवल बच्चा पैदा 
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करने की मशीन बनी रहना नहीं चाहतीं ओर उन ग्रवकों का है 
जिन्हें अपनी स्वाभात्रिक शक्तियों को क्रियात्मऊ रूप देने का कोई 
मार्ग दिखाई नहीं देता । ये अपनी उचित इच्छाएँ पूरी न 
होते देख कर हर समय जेचैन रहते हैं। इस के सित्रा अब मनुष्य 
समाज का कोई भी दल नादाजिक रूप से अपने आप को नीच 
समभने के लिए तैयार नहीं। अव्र उसे छपने ऊपर वालों पर 
अधिक विश्वास नहीं रहा। इस के बिरुद्ध अब बह यह समभने 
लगा है कि उस के ऊपर लादी हुई यह नीचता अस्वभाविक और 
अत्याचार एर्ण थी। 

इन सब बातों को देखते हुए वतमान युद्ध के विभिन्‍न पहलुओं 
पर मैंने जितना ही सोचा है उतना ही मुझे मि० विलसनू के इन 
शब्दों पर विश्वात होता गया है कि वीसत्रीं शताब्दि का यह युद्ध 
एक बड़ी भारी क्रान्ति का कर्त्ता सिद्ध होगा। इस के द्वारा सामा- 
जिक ओर. राजनीतिक हर प्रकार की पुराणाप्रियता समाप्त हो 
जाएगा । संतार से 'सटेटम-को! निमूल हो जाएगा। संसार में इस 
समय जो बेचैनी बेइतमीनानी और वेज़ारी दिखाई देती है. वह 
अब अधिक देर तक उसे गन्दे पानी का तालाब न रहने देगी | 


इन सब बातों के अतिरिक्त जहाँ तक हिन्दुस्तान और ब्रिटिश 
राज्य के भविष्य का सम्बन्ध है, मुझे “तहज़ीव ख़तरे में” नामक 
पुस्तक के रचियता मि० अल्फ्रेड कुबान के इन शब्दों की सचाई 
में पूरा विश्वास है, “राजनीतिक बेचैनी अब विश्व-व्यापक महत्व 
की शक्ति प्राप्त कर चुकी है अब सैनिक-शक्ति का आधार आर्थिक 
शक्ति पर है। ये दो बातें ही नए शासन-विधान की घुनियाद 
बनेगी । साम्राज्यवाद का स्वभाव यह हैं कि ज्योंह्ी रश्राया 
राजनीतिक शक्ति में हिस्सा लेने की सरगर्मी से माँग करे 
उसे तत्काल सन्हुष्ट किया जाय। ऐसा अनेक उपायों से किया जा 
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हैकता है । विजित'जांति शासन की छाया में रहते हुए भी स्वतंत्र 
रह सकती है जैसा कि. मैंकिसकों और मिश्र श्रादि देशों की 
ध्विति से स्पष्ट है। निःसन्देह्ठ ऐसी स्वतत्त्रता सैनिक शक्ति के 
बह पर ही आधारित होती है। इस के अतिरिक्त भोगोलिक रूप में 
प्ंग्रोज्य के विभिन्‍न भांग भी अपना स्वतत्त्र शासन स्थापित रख 
धक्ते हैं; जैसा कि ब्रिटेन के उपनिवेशों में कमैडा, आस्ट्रे- 
लिया और दक्षिणी अफ्रीका आदि में। सम्राज्य के लोगों को ज्याँ 
ही बह शआ्रार्थिक उन्नति कर लें, शिक्षित हो जाएँ त्यों ही नागरि- 
कता के अ्रधिकार उन्हें दे दिए जा सकते हैं | क्या कोई यह 
विश्वास कर सकता है कि हिन्दुस्तान की राजनीतिक अभि- 
ह्लोषाओं को पूर्ण किए बिना हिन्दुस्तान को श्रिटिश साम्राज्य के 
अन्दर रखता जा सता है। साम्राज्य का भविष्य आज यह है कि 
अ्रव उसे सैनिक शक्ति के बल पर स्थिर नहीं रखा जा सकता। 
इस के संगठन को स्थिर रखने का उचित उपाय यह है कि राज- 
तीतिक बैचैनी दूर करने के लिए अधिक से अधिक बलिदान 
किया जाय ।” 

- * खतए्व कुछ तो हिंदुस्तान की वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, 
और जातीय बेचैनी और कुछ अल्तर्साट्रीय परिस्थितियों के प्रकाश 
में 'फेडरेलिउ्म या सोशलिक्म पुस्तक के रचयिता मि० जान स्ट्रेचीं 
के शब्दें में में कद सकता हूँ--कि"ब्रिटेन को या तो इस युद्ध के 
दिनों में ही श्रथवा उसके बाद होने वाले शांति-सम्मेलन में 
राष्ट्रीयता-्रेमी हिन्दुस्तान से अनिवायतः संममोता करना पढ़ेगा।” 
युद्ध के दिनों में तो इसे व्यक्तिगत मामला कह कर टाला जा सकता 
है; लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद ऐसा करना असम्भव हो 
जोयगा । हिंदुस्तान का प्रश्न सारे संसार का प्रश्न है। जब तक 
हिंदुस्तान गुलाम है संसार से साम्राज्यवाद समाप्त नहीं हों 
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सकता। और लब तक साम्राज्यवाद मोजूद है, संसार में स्थायी 
शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। इसलिए इस युद्ध के लीतने के 
वाद शान्ति जीतने के लिए मित्र राष्ट्रों को आवश्यक रूप से 
भारत वर्ष की समस्या सुलभानी ही होगी। और में तो यह विश्वास 
पूर्वक कह सकता हूं कि यदि मित्र राष्ट्रों की विजय ढ॒ई तो शांति कांफ्रेंस 
में सब से प्रमुख प्रश्न भारत की स्वसन्त्रता का होगा। जहां अमेरिका 
चोन ओर रूस ब्रिटेन को भारत वर्ष पर अपना पंजा जमाए रखने 
की स्वोकृत न देंगे वहाँ व्रिटेन भी उनका सामना करने योग्य न 
होगा। इसलिए इस भ्रम में रहना कि इस युद्ध की समाप्ति पर 
भी हिन्दुस्तान स्वतन्त्र न होगा, ठीक नहीं। शेर यह विचार करना 
तो बिलकुल ही ग़लत है कि इसकी वर्तमान गजनीतिक अवस्था में 
कोई परिवतंन न श्राएणा । और कम्यूनल एवार्ड' पर श्राधारित 
यह शासन ज्यों का त्यों स्थिर रहेगा। 

इस युद्ध के बाद हिन्दुस्तान को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो 
श्रथवा मिश्र के ढक पर अधंस्वाधीनता मिले, उसे ओपनिवेशिक 
स्वराज्य मिले श्रथवा शासन-सम्बन्धी कुछ ओर सुधार हों, लेकिन 
यह नि/श्चत है कि सन्‌ १६३५ का कानून उसपर लदा नहीं रह 
सकता। ऐसी भ्रवस्था में हिन्दुस्तान के अ्रविश्वास्त पूर्ण राज- 
नीतिक भविष्य में कम्युनल एवाड के आधार पर अभी से पञ्माब 
के विभाजन की माँग करना ओर उसके लिए अभी से सदन्नठित 
युद्ध आरम्भ कर देना बिल्कुल बेकार, हास्यजनक तथा समय 
झोर शक्ति को नष्ट करने वाला है। हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय 
लीवन का ओर पञ्ञाब के हिन्दुश्रों और सिक्‍खों का हित भी इसी 
में है कि उसे ( कम्यूनल एवाड को ) लहमूल से निकाल फेंका 
जाय | उसके रहते हुए आज़ाद पञ्माव भी हिन्दुओ' ओर सिखो' 
की कठिनाइयो' फो सुलमा नहीं सकता। हो सकता है-कि उनकी 
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इर्त॑मान अवस्था ऊपर से कुछ अच्छी दिखाई दे किन्तु होगी वह 
शगेन्मरीचिका ही | 

इस वात का संबन्ध है कि यदि दुर्भाग्यवश फम्यूनल 
एबाई कायम रदे तो भी क्या पंजाब का बटवारा हितकर होगा, 
मैं इस प्रसंग में तके वितक करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे आगे 
एक आप रमूत प्रश्न है, और वह यह है कि हिन्दुस्तान का द्द्ति 
इसी में है कि कम्यूनल एवार्ड और साम्प्रदायिक शासन को जैसे 
भी बने समाप्त किया जाय क्योंकि इसकी वर्शमानता में हमारे देश 
की जातीय एकता स्थिर नहीं रह सकती, मो इसकी उन्नति के 
लिए आवश्यक है । हिन्दुस्तान की राजनीतिक, आर्थिक और 
सामाजिक उन्नति उसके विभिन्न दलों की पारस्परिक एकता, मेल- 
मिलाप और विश्वास से ही संभव है ओर यह फेवल उस्ती अवस्था 
में प्राप्त हो सकती है जबकि विभिन्न अल्पमत वाले भ्रपने भीतर प्रथ- 
कूता के स्थान पर बहुमत वालों से मेल-मिलाप की भावना उत्पन्न 
करते हुए उसमें प्रजातन्‍्त्र फे सिद्धान्तों पर आधारित ऐसा राष्ट्रीय 
शासन स्थापित द्वोने दे जिसमें बहुमत ओर अह्पमत का भगड़ा 
ड्वीन रहे । 

पाकिस्तान श्रोर आजाद पंजाब 


अब रहा प्रश्न यह कि आज़ाद पंन्ञाव वा पाकिस्तान के साथ 
क्या संबल्थ है? अनेक क्षेत्रों में यह सोचा जाता है कि पाकिस्तान 
की तरद्द ही उसका उदृेश्य खालिस्तान स्थापित करना है । किन्तु 
यह विचार भ्रम से भरा हुआ है, विशेषकर उस श्रवस्था में जब 
आज़ाद पंजाब की माँग करने वाले स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि 
उनका सम्बन्ध केन्द्र से होगा। वे किसी प्रकार भी उससे प्रथक्‌ 
दोना नहीं चाहते । मेरे विचार से आज़ाद पंजाव का. पाकिस्तान से 
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वही सम्बन्ध है जिसका बणन मैंने निदंल सम्मेलन (४७॥ 4४5 
“0०7८'९॥०९ ) के प्रसंग में पहले अध्याय में किया है। अर्थात 
बंगाल और पंजाब के विभाजन के आधार पर मुस्लिम लीग की 
पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर ज्ञी ज्ञाए। अथवा यह कि पाकि- 
स्तान की स्थापना निश्चित . जाय तो बंगाल ओर पंजाब फे 
विभाजन का प्रश्न उठा कर पाकिस्तान की सीमाओं को एक ओ्रोर 
रावी फे पार और दूसरी ओर पूर्वी बंगाल से परे रखा जाय । 
पाकिस्तान की स्वीकृति के बाद मुसलमानों को एक दल की 
हैसियत से उन सूबों में आत्म-निर्णय का अधिकार देना होगा जिन 
में सम्मलित रूप से हिन्दू और सिख मिलाकर ४५ प्रतिशत के 
लगभग हैं । यही नहीं बल्कि इन कुछ भरा में उन्हें बहुमत प्राप्त 
है। ऐसी अवस्था में यदि मुसलमानों को एक दल की हैसियत से 
आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जा सकता है तो निश्चय ही उन्हें 
इंस बात की आज्ञा नहीं दी ज्ञा सकती कि वह केबल कुछ अधिक 
संख्या में होने के कारण ४५ प्रतिशत गौर मुस्लिम जनसंख्या के 
भाग्य का भी निर्णय करें । इस अवस्था में तो उन्हें हिन्दुओं और 
सिक्‍तों को भी आत्म-निर्णय के वही अधिकार देने होंगे जो वह 
अपने लिए चाहते हैं । उस समग्र मि० जिल्‍ना यह कह कर अपना 
पीछा नहीं छुड़ा सकते कि पंजाव के सिक्ख उपजातीय दल ( “0॥) 
१४४४०) 87०४0 ) है। वरन्‌ उन्हें वश अथवा बेबश होकर बंगाल 
अथवा पंभ्ाकके सिक्‍्खों को वह अधिकार देने ही होंगे । अतएब 
मैं समभता हूँ कि यद्यपि आज्ञाद पंजाब के समथेक स्पष्ट रूप से यह 
नहीं बतलाते कि पाकिस्तान के आंदोलन के नाम पर पंजाब के 
विभाजन की माँग उपस्थित करने से उनका असली उद्देश्य क्या है 
किस्तु में विश्वास के साथ कह सकता हैँ. कि उनकी इस माँग की 
तह में यही विचार काम कर रहा है। किन्तु बल्ञाल और पद्ाव के 
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पिभाजन की मांग केवल उसी अवस्था में की ज्ञा सकती है जब कि 
पहले पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया जाय | क्योंकि यह माँग 
अपने आप में पाकिस्तान को. स्वीकार कर लेने के बराबर ही है 
और उसके बाद पाकिस्तान का विरोध ब्य्थ दो जाता है । यही 
कारण है कि यद्यपि बन्नाल फे हिल्दु भी इस नुक्ते को समभते हैं 
और पाकिस्तान को स्वीकृति के समय उनकी ओर से भी वन्नाल 
के विभाजन का प्रश्न साया जायगा, किन्तु वे अभी तक मॉन हू, 
क्योंकि वह समभते हैं कि पाकिस्तान के निर्णय का अभी अ्रैतिम 
समय नहीं आया है। अभी तो हिन्दुस्तान में सावज्ञनिक रूप से 
राष्ट्रीयता विधातक मुस्लिस लीग की इस माँग के आगे सिर भ्ुकाने 
बाली हरैली मनोवृति उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि उसका विरोध बराबर 
हढ़ता से जारी है। अतएव ऐसी अवस्था में पाकिस्तान की माँग 
से भयभीत होकर पदञ्माव के विभाजन की माँग करने लगना पाकि- 
स्तान को स्वयं स्वीकार कर लेना है। यह ठीक है कि आज़ाद पतञ्ञाब 
की माँग पाकिस्तान को कमज़ोर कर देगी अथवा दूसरे शब्दों में 
उसे लघु विर्पत्ति बना देती है। लेकिन इसके साथ 
सूंकि यह भी सांप्रदायिक बहुमत के विरुद्ध अविश्वास के आधार 
पर स्थिति है इस लिए पाकिस्तान का महत्व देते हुए इस 
को 'ओवश्यक विपत्ति' भी बना देता है । 


इस प्रसंग में आज्ञाद पल्नाब के अनेक समर्थकों की ओर से 
कहा जाता है कि चूंकि ब्रिटिश सरकार क्रिप्स योजना के द्वारा 
पाकिस्सान को पूर्ण रीति से स्वीकार कर चुकी है, कांग्रेस ने भो 
बम्वई प्रस्ताव में प्रांतों को क्रेन्द से प्रथतुता का अधिक्रार देकर 
अकारण ही मुसलमानों का आत्म-निर्णय का श्रधिकार स्वीकार 
कर जिया है, निदेल सम्मेलन के नेता भी उसे ( पाकिस्तान को ) 
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संशोधित रूप में बल्लाल ओर पञ्ञाघ के विभाजन के झधार 
स्वीकार करने को तैयार हैं। मि० राजगोपालाचाय और कम्यूनिस्ट पर 
श्रुप भी उसके प्त में हैं, तो ऐसी अवस्था में उनफे झागे पंजाब फे 
विभाजन की माँग फे श्रतिरिक्त और उपाय ही एक है ओर उनकी 
इस मांग का आशय पाकिस्तान को पहले से ही स्वीकार कर लेना 
नहीं, बल्कि प्रांत के हिन्दुओं और सिकक्‍सखों के भविष्य को सुरक्षित 
करने ( 8४०९2०७/'0 ) का है। किन्तु जहाँ तक उपरोक्त पार्टियों 
ओर लोगों की पोशीज़न का सम्बन्ध है, यह कोई महत्व नहीं 
रखता । इस लिए असली सवाल त्रिटिश सरकार और कांग्रेस का 
है, हिन्दू सभा के रवैया का भी है। किन्तु बह प्रस्तुत विषय से 
भिन्‍न हैं क्योंकि कमसे फम वह अभी तक किसी अवस्था में 
भी पाकिस्तान से समझौता करने को तैयार नहीं । यदि ऐसा होता 
तो बहुत संभव था कि इलाहाबाद की कांफ्रेंस का वह फार्मूला-- 
जिसे पश्नाव और बद्नाल के विभाजन के आधार पर बनाया गया 
था स्त्रीकार कर लिया जाता. इसलिए आईए श्रब हम यह देखें कि 
इस प्रसंग में कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार की क्या पोज़ीशन है । 
सबसे पहले कांग्रेस को लीजिए । 


इस सिलसिले में श्राज़ाद पञ्नाव को माँग करने वाले कुछ 
मिख क्षेत्रों में जो अ्ंदेशा जाहिर किया जाता है बह किसी तरह 
से भी ठीक नहीं है। संभव है मि० राजगोपालाचाय की लगातार 
कोशिशों के कारणा कांग्रेमी नेताश्रों में छुछ दुर्बलता और गिरावट 
उत्पन्न हो गई हो किन्तु जब तक कांप्रेस अपने दृष्टिकोया में परि- 
बर्तन नहीं करनी. तबतक यह कहना ठीक नहीं कि कांग्रेप पाकि- 
स्सान के पक्त में है। इसपर यह कहा जायगा कि कांग्रेस तो श्रपने 
बम्त्रई प्रस्ताव में मुसलमार्ना के आल्म-निर्णय का प्रध्ताव स्वीकार 
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कर लिया है, यद्यपि वम्वई प्रस्ताव के मुकाबले में इलाहाबाद का 
अस्ताव भी मोजूद है। किन्तु इतने पर भी बम्बई प्रस्ताव के संवन्भ 
में यह सोचना कि उससें पाकिस्तान का सिर्द्धात स्वीकार कर 
लिया गया है. बिलकुल लत है। इस प्रस्ताव में नो कुछ कद्दा गया 
' है बह यह है-- 

“यथपि कांग्रेस केन्द्र में सुरढ़ फेडरल गवनमेंट चाहती है 
किन्तु यदि कोई युनिट ( प्रांत ) उस से अलग रहने की हृड करे 
सो यह उसे बाध्य नहीं करेगी ।” 


यद्यपि फॉप्रेस ने श्रपने इस प्रस्ताव में कुछ दुर्बलता दिखलाई 
है किन्तु इस का यह तात्यय नहीं कि इस के द्वारा वह पाकिस्तान 
को स्वीकार कर चुकी है। पाकिस्तान को स्वीकार करने का 
अर मुमलमानों को खुले शब्दों में आत्म-निर्णय का श्रधिकार देने 
का है। किल्त इस प्रस्ताव में ऐसा कहीं नहीं कहा गया। इस 
का यदि कोई मतलब है तो वह इतना ही है कि केन्द्र से प्रथकता 
का अधिकार सम्मिलित रूप से किसी प्रान्त विशेष का होगा, उस 
के किसी विशेष दल या सम्प्रदाय को नहीं। जहाँ तक हिन्दू बहु- 
मत फे प्रान्तों का प्रश्न है केन्द्र से उन की प्रंथकता का कोई 
कारण ही नहीं। 

रद गया प्रश्न मुस्लिम- बहुमत के प्रार्तों का। उन में यदि 
यह प्रश्न उठा ओर उस प्रस्ताव फे श्रनुसार प्रथकता का निर्णय 
करने के लिए मतगणना अथवा उसी प्रकार की कोई ओर युक्ति 
काम में लाई गई तो उस के द्वारा द्विन्दुओं को भी अपना मत देने 
का वैसा ही अधिकार होगा जैप्ता कि मुसलमानों का। यह सही है 
कि चूंकि बंगाल, पञ्ञाव, सिनध ओर सीमाश्रांत में मुसलमानों का 
बहुसत है इसलिए इत वात की संभावना द्ोगी कि कहीं बहुमत के 
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द्वारा एथकता के पक्ष में निर्णय ने हो जाय। लेकिन इस विंफ्य 
में यह कहना कठिन है कि बहुमत का आधार क्‍या होगा” 
क्योंकि यह्‌ आवश्यक नहीं कि उप का आशय एक बोट की अधि- 
कता हो, वरन इस के लिए कोई विशेष आधार नियत करना 
आवश्यक होगा ओर इस अवस्था में बंगाल में कुछ अधिक ओर 
पत्ाब में कुछ कम संभावना इस बात की है कि बहुमत प्रथकता 
के पत्ञ में न होगा | अतएवं इस प्रस्ताव की गहराई मेंन जाता 
हुआ मे यह अवश्य कहूँगा कि इस में क्रिसी प्रकार से भी पाकि- 
स्‍्तान को स्वीकार नहीं किया गया है । यदि ऐसा होता तो 
मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य कभी का समभोता हो चुका 
होता | इस के अतिरिक्त जब तक हरिजन में महात्मा गांधी के 
लेख के ये शब्द मोजूद हैं, “यदि मि० जिन्‍ना कहते हैं कि पाकि- 
स्तान उन का लक्ष्य है तो में भी उन्हें बतला दूँ कि अख्एड हिन्दु- 
स्तान मेरा लक्ष्य है” हमें यह आशा नहीं करनी चाहिये कि कांग्रेस 
स्पष्टहूप से पाछिस्तान को स्वीकार करने का साहस करेगी। 
किन्तु यदि उस ने ऐसता किया तो विश्वास रखिये कि उस समय 
बतमान कांग्रेस समाप्त हो ज्ञायगी | 


पाकिस्तान के आ्राधार पर आज़ाद पञ्ञाब की माँग कर ने 
वालों का यह अन्देशा भी ठीक नहीं कि क्रिप्स मिशन के द्वारा 
ब्रिटिश सरकार पाकिस्तान को अन्तिम रूप में स्वीकार कर 
युकी है। जैसा कि मैंने पहले कहा था क्रिप्स योजना में पाकि- 
स्तात के कीटाणु मिलाने का सबसे बड़ा मतलब यह था कि 
हिन्दू उसे ठुकरा दे' और ग्रिटिश सरकार को युद्ध काल में कुछ 
देना न पढ़े । इसके अतिरिक्त उस का दूसरा मतलब्र यह भी था 
कि ऐसी अवस्था में जब कि पाकिस्तान की माँग ग्रलत या सही 
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खैर पर ज़ोर पकड़ रही है, युद्ध के दिनों में मुसलमानों या मुस्लिम 
लीग की नाराज़गी मोल न ली जाय । 
' लड़ाई तक अपनी श्राम हिन्दू विरोधी नीति के द्वारा कांग्रेस 
छो छोड़ कर कह बाकी हरएक दुल को प्रतल्न रखना चाहती है । 
यही कारण है कि कभी अखण्ड हिन्दुस्तान पर ज़ोर दिया जाता है 
श्र-कभो पाकिस्तान का राग अलापा जाता है ओर कभी यह 
कहा. जाता है कि लिख एक शक्तिाली, ल्पम्तत हैं। इन घोष- 
णायओं का महत्व जंगी सरगर्मियों के. अतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं । 
इस के आधार पर यह नहीं कद्दा जा सकता कि ब्रिटिश सरकार 
से पाकिस्तान के पक्त में अपनी नीति का निर्णय कर लिया दै। 
यदि क्रिप्त योजना इस प्रसंग में एक ओर है तो वायसराय का 
कलकत्ते का. भाषण दूसरी ओर, भर ब्यूक श्राफ़ ग्लोसेस्टर का 
वह बयान भी हमारे सामने है जो उन्होंने पिछले दिनों भारत 
अमण करते हुए दिया था। इस बयान में. उन्होंने कहा “हिन्दु- 
स्तान का दौरा करते हुए पहली बात जिस ने मुझे प्रभावित 
, डिया यह है कि हिन्दुस्तान एक ऐसा देश है जिसे प्रकृति ने एक 
बनाया है। इस के विभाजन में इस की कमज़ोरी है, इस की 
संह्यानता इस को अखएडता में है । संयुक्त रहने से यह एक,बहुत बड़ी 
शक्ति बन समता है। इस विस्तृत देश में भाषा,परम्षरा और रहन- 
सहन की विभिन्‍नताएँ हो सकती हैं, फिर भी इस का संयुक्त रहना 
आवश्यक है ओर मुझे ऐसा मालूम होता है कि यहाँ उन २काव्टों 
को दूर करने का आल्दोजन शुरू हो चुका है जो इस की एकता 
के मार्ग में वाथक हे ओर हिन्दुस्तान की आधारभूत एकता पर 
जोर दिया जा रहा है। 
बायसराय ओर ड्यक आफ़ ग्लोसेस्टर के अतिरिक्त भी हमारे 
यास कई वर्ष पहले की एक और गवाही मौजूद है इस के द्वारा 
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हिन्दुस्तान कौ एकता, उस की जातीयता ओर पाडिस्तानी सनो 
बृत्ति के सम्पन्ध में अिटिश सरहार के दृष्टिकोण का पूरा पा चल 
ज्ञाता है। यह गवाद्दी प्रिटेन के भूतपूर् प्रधान मल्त्री स्व० मि० 
रैमज़े मैकडानलएड की है, जो डा० राधाक्ृष्णा मुकजीं की पुस्तक 
“हिन्दुस्तान फी बुनियादी एकता” की भूमिका में लिखते हैं, 
“हिन्दुस्तान ओर हिन्दुत्व का सम्बन्ध परस्पर इस प्रकार है जैसा 
शरीर का श्रात्मा से होता है। यदि हिन्दुस्तान फेवल भौगोलिक 
नाम है ओ्रोर यदि उस में विभिन्न जातियों, विभिन्न रीति-रिवार्ज़ों 
औ्रौर विभिन्न भाषाश्रों के लोग आवाद हैं श्रौर उन में राष्ट्रीयता की 
कोई संयुक्त भावना नहीं तो हिन्दुस्तान के इतिहास फे सम्बन्ध में 
यह नहीं, कहा जा सकता कि बहू सभ्यता की चरम सीमा का 
रेकाड है। ऐसी अवस्था में तो यह कहना उचित होगा छि यह 
इतिहास भ्राक्रमणों, युद्धों और विजित विज्ञेताओं फे पारस्परिक 
मगड़ों का ही इतिहास है, किन्तु सचाई इस फे विरुद्ध है लंका से 
लेकर अफ़गानिस्तान तक जिन में इस समय ब्रिटेन से श्राए हुए 
गधनेर हैं वे इस विचार से सहमत नहीं ओर यह नहीं कहा ना 
सकता कि हिन्दुस्तान फे बारे में इस ऋत्रिम विचार से श्राम लोग 
सहमत हैं। “इन प्रमाणों के होते हुए यह नहीं कद्दा ना सकता कि 
परिटेन हिन्दुस्तान फे विभाजन का फैसला कर चुका है। ऐसी 
अवस्था में न कांग्रेस का रबेया ओर न ब्रिटिश गवनेमेंट की नीति 
पाकिस्तान फे सम्बन्ध में अपने अन्दर कमज़ोरी लाने की 
है। खास कर सिक्‍्ख नेताओं की उन घोषणाओं की मोजूदगी में 
कहा जाता था कि भले ही कांग्रेस, हिन्दू मद्दा सभा या दूसरी 
और कोई भी सभा पाकिस्तान को स्वीकार करले-सिख इसे 
किसी सूरत में मंजुर नहीं करेंगे। पाकिस्तान से सब से ज्यादा 
द्वानि सिक्‍्खों को है, इसलिए सिक्खों को चाहिये कि वह न सिफे 
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अपने न्दर बल्कि दूसरों में भी हार मानने की भावनाश्रों को 
इत्पत्न होने से रोके, ताकि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की जो 
ओजला दला रखी है उस का सम्मिलित विरोध हो। या ठोः 
बह इसे वापस लेने पर हो जाय या ऐसी द्वालत पेदा हो 
कब जले बस को उहे करे ज्रम रूप बनना नामुमकिन हो जाय। . 
दुनिया में कोई भी मलुष्य या जाति उस समय तक अपने ध्येय में 
बिफ़ल नहीं होती जब तक यह स्वयं ही हार स्वीकार न कर ले।' 
मैं आज़ाद पश्व को माँग फरने बाले सिख भाइयों से अपील 
कहँगा कि अगर वे पाकिस्तान फे अल्देशे की बिना पर ऐसा कर 
रहे हैं तो बह इसे कम से कम उस समय तक बापस ले ले लब तक 
पाकिस्तान के सारे विरोधी विचारवाले श्रपती हार स्वीकार 
नहीं कर लेते। पाकिस्तान हिन्दुस्तान की उल्नति के लिए हानि- 
कर है और अन्त समय तक इस का बिरोध जारी रहना चाहिए। 
हिन्दुस्तान का भला असण्ड रहते हुए राष्ट्रीयता के भाधार पर 
प्रजातत्त्रबाद में दी है, ओर हमारी कोशिश इस के प्राप्त करने के 
लिए ही होनौ चाहिए। 


क्या समझौता हो भी सकता है ! 


मगर इस झध्याय को समाप्त करने से पहले में उन लोगों से नो 
बंगाल ओर पत्जाव के विभाजन के आधार पर पाकिस्तान फे 
बारे में सममोता करने का इरादा रखते हैं--यह पूछूंगा कि क्या बह 
समभते हैं कि यह सम्भव हो सकता है! पाकिस्तान की योजना 
ऐसी भेहूदा खतरनाक ओर अब्यावह्वारिक है कि इस के सम्बन्ध 
में कोई समभोता मुमकिन नहीं। सममोते के सम्बन्ध में सव से 
पहिले यह सवाल पैदा होगा कि क्‍या पाकिस्तान के उत्तर 
पूव॑ व उत्तर परिचिम हिस्सों के सध्य सम्बन्ध पैदा: 
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कैरने के इभिप्राय से १००० मील ₹ग्बा वह कारीडर (मध्य भाग) 
देना स्वीकार कर लिया लायगा, जिस की माँग अब मुस्लिम लीग 
की तरफ़ से की लाती है, याद रखो-नाज़ियों ने भी पोलैण्ड 
से डांज़न तक जाने के लिये इसी प्रकार के कारीडरों की ही 
माँग की थी | और इसी कार्गा वतमान भयंकर युद्ध शुरू 
हुआ थ। । 

मममौते की राह में दूसरी रुकावट रियासतों की है । ओर मेरा 
विचार है कि यदि पाकिस्तान के सम्बन्ध में समभोते की 
आशा हुई तो सब से ज्यादा विरोध रियासतों की ओर से होगा। 
खासकर उन रियासतों की ओर से जितकी ज़्यादा आबादी हिन्दू 
है, ओर नवाब मुसलमान । या जिन की ज्यादा आबादीमुसलमान हैं 
ओर राजा हिन्दू, जैसे हैदराबाद, भोपाल, काश्मीर, और कपूर्थला 
आंदि। हिन्दुस्तान को 'हिन्दू स्थान! और पाकिस्तान में विभाजित 
करने की सूरत में प्रथम तो तम्ताम रियासत अपनी अलग फेडरेशन 
बनाने की मांग करेंगी या हिन्दुस्थान या पाकिस्तान की फेडरेशन 
से अलग रहने की । क्योंकि इन फेडरेशनों की शासन व्यवस्था 
क्रमशः हिन्दुओं और मुसलमानों के शास्त्रों के अनुसार होने के 
कांस्या इनमें किसी अवस्था में भी सम्मिलित द्ोना वे स्वीकार न 
फरेंगे। ऐसी अवस्था में यदि रियासतों ने अलग फेडरेशन बना 
लिया तो फिर हिन्दुस्तान में दो नहीं वरन्‌ तीन फेंडरेशन बनेंगे, 
( बशतें कि अछूतों ओर दक्तिणा के द्रविड़ों ने अह्लृतस्थान और 
द्रविड्धिस्तान की माँग न की, जिस का कि पाकिस्तान को स्वीकार 
किये जाने की अवस्था में किया जाना स्वाभाविक है, विशेष कर 
उस अवस्था में, जत्र कि अब भी कभी कभी उनकी ओर से ऐसी 
आवाज मुनाई देंती है। ) और यदि रियासतें अलग रहीं, और 
उनके शासकों की वर्तमान स्वेच्छाचारिता ज्यों की त्यों कायम 
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नहीं, तो स्थासती प्रेजा को वह प्रजातंत्र शासन प्राप्त न होगा 
जिसके लिये वह आलोलन कर रहे हूँ । 


शायद पाकिस्तान के सम्बन्ध में समभोते का विचार रखने 
वालों ने उसके विभिन्न अंगों पर भली भाँति विचार नहीं किया। 
उसका यथार्थ उद्देश्य हिन्दुस्तानी मुसलमानों के लिये केबल आत्म- 
निर्णय का अविकार प्राप्त करना ही नहीं, वरन्‌ आल इण्डिया 
मुस्लिम लीग की वर्किल्ञ कमेटी के प्रमुख सदस्य चोधरी खली- 
कुज्जञमा के कथनासुसार “पाकिस्तान केवल एक सीढ़ी अर्थात्‌ पान 
इस्लामिस्म की ओर पहला पग है ।” वह इसलामी थ्योकंसी (मज़- 
हवी किताबों, के आधार पर स्थित शासन-व्यवस्था ) को पुनरुज्जी- 
बित करना चाहते हैं, जिसे तुरी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त 
किया, और जो मिश्र और ईरान आदि इसलामी देशों में भी 
समाप्त हो चुकी है। पाकिस्तान की माँग की तह में 'दारलइस्लाम! 
और 'दाहलअरब! के कीटाएु पाये जाते हैं, ओर यदि उसे स्वीकार 
कर लिया गया तो इसका आशय संसार में मरी हुई थ्योक्रेमी को 
फिर से जिलाना होगा, इस लिये मेरा विश्वास है कि यदि युद्ध 
के उपरात्त होने वाले शान्ति-सम्मेलन! में हिन्दुस्तान का प्रश्न 
“विवाद के रूप में आया, ओर उसमें मुस्लिम लीग के प्रतिनिधयों 
ने पाकिस्तान का प्रश्न उठाया तो हिन्दू, अथवा हिन्दुस्तान के 
सचे राष्ट्रीय प्रतिनिधि उत्तका विरोध तो करेंगे ही किन्तु विदेशी 
प्रतिनिधि भी विशेष कर उन देशों के, बिनमें मुसलमानों की पर्याप्त 
जन-संख्था है जैसे कि रूस चीन आदि भी उस का विरोध करेंगे। 
अ्रेरिका भी उन्हीं में होगा, क्योंकि वह स्वयम अपनी &वस्थाओ्ं 
के अनुसार एक दूसरे प्रकार के पाकिस्तान को गृह-युद्ध के मोल- 
अस्वीकार कर चुका है! 
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ऐसी अबस्था में राष्ट्र-हितैपी हिन्दुस्तानियों से सामाम्यतः और 
पाकिस्तान के सम्बन्ध में पराज्ञित मनोवृत्ति वाले व्यक्तियों से 
विशेषतः यह निवेदन करूँगा कि आप हिन्दुस्तान के लिये ऐसी 
सत्यानाश कारी योजना के संबंध में अपने रवेये में कोई परि- 
वतन न करें | हम हिन्दुस्तान को एक सुमनोहर उद्यान देखना 
चाहते हैं, किन्तु आप विश्वास रखिये कि पाकिस्तान उसे रेगिस्तान 
बना देगा । वह हमारी पारस्परिक उन्नति की नहीं वरन्‌ युद्ध को 
आयोजना है। वह हमें नोवव की ओर नहीं बल्कि मृत्यु की ओर 
ले जाता है। यह हमारे भीतर पारस्परिक विश्वास और सहयोग 
की भावना करने फे बदले अविश्वास ओर घृणा उत्पन्न करता है। 
इस समय हम सब का लक्त्य शान्ति और स&न्नति प्राप्त करना है। 
ओर उसे प्राप्त करने के लिये हमें उस प्रत्येक योजना को, जो हमारे 
देश के लिये नाशकारी है, घृणा से ठुकराते हुए अपने अन्दर मात- 
भूमि के लिये प्रे म, और देशभाइयों के लिये विश्वास कौ भावनाएँ 
बढ़ानी चाहिये। और अपने सम्मिलित उद्योग द्वारा अपने देश 
को दुनिया की दृष्टि में अधिक से अधिक ऊँचा उठाने का यत्न 
करना चाहिये। यद्यपि कुछ धार्मिक विश्वासों के आधार पर, और 
कुछ अन्य साधारण बातों में हम में मतभेद है लेकिन राष्ट्रीय ओर 
जातीय दृष्टिकोण से हमारे भीतर मित्रता का सम्बन्ध इतना गम्भीर 
हो सकता है ज्ञिस से वे मतभेद भय के भूत की तरह अपने 
आप समाप्त हो जाएँगे। हम हिन्दू, मुसलमान, सिक्‍्ख ओर 
ईसाई होने के साथ ही साथ हिन्दुस्तानी हैं ओर यदि हम इस 
वात का अनुभव कर ले कि हम पहले हिन्दुस्तानी ओर पीछे कुछ 
ओर हैं, तो हमारा वेड़ा पार है। इन विचारों पर चल कर ह्दी 
दूसरे देशों ने उन्नति की है ओर इन में सुद्ढ होकर हम भी उन्नत 
हो मकते हैं । हम हिन्दुस्तान में क्रान्ति लाना चाहते हैं ओर उस 
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के लिये हमें क्रान्तिकारी भावनाएँ उत्पन्न करनी होंगी, साथ ही 
पुरानेपन की केंचुली पूर्ण रौति से उतार फेंकनी होगी। निस्सन्देह 
हमारे पृ पुरुषों ने अपने समय और अपनी आवश्यकताओं के 
झतुमार अपनी समस्याओ्रों को सर्वोत्तम रूप से सुलमाया था। 
आइए हम अपनी आवश्यकताश्रों के अनुसार उन्हे अपने ढंग 
पर सुलमाएँ । 

संसार की कोई भी वस्तु अपरिवरतेनशील नहीं है।. विकाश 
ओर परिवर्तन प्रकृति के विषय हैं। प्रगति और परिवर्तन सब के 
लिए आवश्यक है। बहता हुआ पानी निर्मल रहता है। यदि उस 
का प्रवाह बन्द कर दिया जाय तो उस में मलिनता आ 
जाती है। मनुष्य जाति के जीवन में भी यही नियम काम कर रहा 
है। हम चाह चाहे न चाहें हमें समय के साथ चलते हुए परि- 
बर्तन और विकास के नियमों को मानना पढ़ता है। अपने आपको 
उन नियमों के अनुप्तार बदलना पड़ता है। किन्तु संसार में कुछ 
ऐसे लोग होते हैं. जो कहते हैं दुनिया बदलतो दी नहीं--इसीलिए 
बह अपनी प्रगति और परिवतनों को बलात रोकने का प्रयत्न 
करते हैं। परिणाम यह होता है कि संसार उन्हें छोड़ कर आगे 
बढ़ जाता है। दुनियां में अक्सर विस्फ्रोट होते हैं. ओर क्रान्तियाँ 
आती हैं। हमारे देश के इंदं-गिर्द भी क्रान्ति हो रही है। हमारे 
देश में भी होनी चाहिए । किन्तु दम अपने आप को उन बिस्फ़ोर्टो 
ओर क्रास्ति के प्रभावों से अलग रख रहे हैं। परिणाम रूच्ट 
है । या तो हम इस प्रगति में पीछे रह जायेंगे श्रथवा यह क्रान्ति 
स्वयं हमें वहाँ ले जायगी जहाँ जाने की आवश्यकता है। 

दुर्भाग्य से हमारे देश को नीमहकीम लीडर मिले हैं जो उनकी 
लान के लिये भी ख़तरए जान हो रहे हैं। सच पूछा जाय तो 
ये हमारे असली लीडर नहीं वल्कि स्व साधारण भोल्ी-भाली 
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'जनता को चराने वाले चरवाहे हैं जो जनता का मत-परिवर्तन 
नहीं करते बल्कि उस के पीछे चलते हैं ताकि इन की लीडरी 
कायम रहे । इन्हें जनता की भलाई का उतना खयाल नहीं 
रहता जितना कि अपनी लीडरी का। मुझे रूस के निर्वासित 
नेता और सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी स्व० ट्राटस्थी के वे शब्द सदा 
याद रहते हैं. जो उन्होंने एक भेंट के अवसर पर हिंदुस्तान के 
लीडरों के सम्बन्ध में कहे थे--"हिंदुस्तान के अधिकांश लीडर 
समय से पीछे रहते हैं । इनके रहते हुए मुझे हिंदुस्तान की उन्नति 
की कोई आशा नहीं दिखाई देती ।” विचारों में मतभेद दोते हुए 
भी ट्राटस्की के इन शब्दों में मुके सचाई ज्ञात होती है । 

हिंदुस्तान प्रजातन्त्र के योग्य हो या नहीं लेकिन ये नीम 
हकीम लोडर मध्य काल के स्माग्क होने के वरण अज्ञायव घर 
में रखने योग्य ज़रूर हैं। आश्चय की बात तो यह है कि इनमें से 
अधिकांश ऐसे हैं जो एक ओर तो हिंदुओं को जात-पात के विषय 
में ताना देते हैं, किंतु दूसरी ओर नई जात-पात के निर्माण में लगे 
हुए हैं। और इस प्रकार देश की राष्ट्रीय ओर प्रजञातन्त्र की 
प्रगति में बाधक वनकर उसे दुलवन्दी ओर क्रसेड की अवस्था से 
राष्ट्रीयणा की ओर आने से रोक रहे हैं। ये लोग चाह वे कोई भी 
क्यों न हों, हिंदुस्तान की उत्नति के शत्रु हैं। अतएवं यह स्पष्ट है 
कि हिंदुस्तान राष्ट्रीय, सामाजिक ओर आर्थिक रूप में एक है 
श्रौर निश्चय द्वी आगे भी रहेगा। उसकी भलाई एक जातीयता के 
विकराप्त में है, पाकिस्तान और आज्ञाद पन्माव में नहीं क्योंकि 
इनके द्वारा देश की राजनीति में वद्दी दुबंस्था उत्पत्न हो ज्ञायगी 
जो कि क्यूनलएवार्ड के कारण हुई है। इनपर ज़ोर देने से ये 
कार्यरूप में आवेंगे या नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की गुलामी के दिन 
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जरूर बढ़ते जायँगे, जैसा कि द्वालही की घटना से स्पष्ट है, अंतर 
ब्रिटेन में हिंदुस्तान को अधिकार देने के कुंत्र आसार नज़र आए 
तो इन फिरकापरस्तों ने अपने फिरकों के लिए उचित भाग मिलने 
की चिल-पों मचाई। परिणाम वही निकला जो हो सकता था। 
हिंदुस्तानियों के लिए निराशा ओर ब्रिटेत के साम्राज्यवादियों के 
लिए आशा। यह स्थिति तब तक जारी रहेगी जब तक दिंदुस्तान 
पूर्ण रूप से राष्ट्रीयता को नहीं अपनाता। इसकी सारी समस्याश्रों 
का हल राष्ट्रीयता की उलतति में है। 
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पाँचवाँ अध्याय 
श्रखंड हिन्दुस्तान और उसकी समस्याओं का हल 
संसार की चार क्रान्तियां 
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अब आए पूछेंगे कि श्रासिर हिन्दुस्तान कौ समस्याओं का 
इल क्या है, किन्तु कठिनाई ये है कि यह समस्याएँ एक नहीं 
अनेक हैं। एक ओर भूख और निर्धनता है, दूसरी श्रोर ऋज्ञान 
और अशिक्ञा, तीसरी ओर राजनीतिक दासता ओर दुससे उत्पन्न 
राष्ट्रीय चग्त्रि-हीनता | इन सबके अतिरिक्त इस समय भो सबसे 
घड़ी समस्या हमारे सामने है बह है हिन्दुस्तान की एकता और 
उसकी मद्दालता को सुरक्षित रखने की। हमें इत सभी समस्याओं 
को सुए्माना है और यह तभी सुलमक सकती हैं ज्व कि भय ओर 
मिराशा के विचार छोड़ कर हम झपने लद्॒य की श्रोर बढ़ें | किसी 
भी व्यक्ति और किसी भी नाति की मह्दानता इसी में है कि भारी से 
भारी और अधिक से श्रधिक कठिनाइयों के घोच भी बह अपने 
मार्ग का निश्चय कर सके झौर हर प्रकार के बिरोध को परास्त 
करते हुए अपने ध्येय पर पहुँच सके । 
किन्तु हाँ, इतना कह देना आवश्यक है कि अब पराजित मनो- 
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तृत्तियों दा वह अध्याय समाप्त दो जाना लाहिए जो कि सांप्रदायिक 
संग्ताणों से शुरू द्ोकर कम्यूनल ण्वा्ड के “कोरे चेक” पर द्वोता 
हुआ पाकिस्तान. पर पहुंचता है। श्रव मि० राजगोणलाचार्य॑ और 
उनके सदृश विचार रखने वालों को यह समम णेना चाहिए कि 
जहाँ काँप्रेस के पुराने नेताओं के अतिरिक्त महात्मा गांधी, परिडत 
लवाहग्लाल, मि० सुभाष बोस भर श्रव डा० श्यामा प्रसाद 
मुकजी असफल हुए हैं, वहाँ उनकी सफलता की क्‍या श्राशा हो 
सकती है। संसार में सब को प्रसन्न करने की पालिसी न कभी 
सफल हुई है श्रोर त कभी होगी। आप अपनी अच्छी से अच्छी 
इच्छाएं रखते हुए भी मिट्टी और पत्थर का खाद पदार्थों में 
परिवतन नहीं कर सकते, चाहे उन्हें कितना द्वी पकाने को कोशिश 
करें । डिक्टेटरों का यहद स्वभाव है कि वह अपने लिए श्रधिक से 
अधिक उच्चता चाहते हैं '्योर दूसरों को अधिक से अधिक पददुलित 
करते हैं। बतं॑मान युद्ध से पहिले की परिस्थितियों का यही सारांश 
है, जब कि शांति ओर सुब्यवस्था को खरीदने के भ्रम में योरुप के 
विभिन्‍न देशों के सम्राट और मह्दामन्त्री एक के बाद एक जमंन 
ढिक्टेटर दर द्विटलर के दरबार में हाज़िर हुए । ठीक यही नाटक 
हिन्दुस्तान में हुआ जैसा कि कांग्रेल हक मुस्लिम लीग के मध्य 
होनेवाली बात-चीत और भेंट मुलाकातों से होता है। योरोप की 
उन घटना मो का 'लंडन टाइसम्स' के संवाददाता सर डगलप्त रीह ने 
“बहुत बड़ी विपत्ति' नाम की एक पुस्तक में वर्णन किया है ओर 
यही सब कुछ कांग्रेतती नेताओं ओर मस्लिम लीग के “फ्युहरर” 
सि० जिन्ना के मध्य होने वाली बात-चीत ओर भेंट मुलाकातों के 
सम्बन्ध में कद्दा ज्ञा सकता है। 

राजा ज्ञी को यह भी ख्याल रखना चाहिए कि यदि हिन्दुस्तान 
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ने इस समय पाकिस्तान स्वीकार करके आयकल्लेएड और उसके 
अलस्टर की अवस्था उत्पनत्र कर ली जिसकी भविष्य-बागी पर्लमेंट 
के मेम्बर ने की है तो यह केवल अतपक/लीन शान्ति मोल लेने के 
समान होगा । निश्चय ही हिन्दुस्तान को बल्कान चनाने का वही 
पश्गाम होगा जो योगेप में हो रहा है । इसलिए हमें कहना पड़ता 
है कि कांग्रेम के माननीय नेता अपनी पुरानी 'शार्टकट” पालिसी 
छोड़कर बिशुद्ध राष्ट्रीयता के सिद्धान्तों को अपनाने में छगप्रसर हों । 
क्योंकि देश की दासता से मुक्ति इन्हीं उपायों द्वारा सम्भव है। 
एकता मोल नहीं मिलती बल्कि उत्पन्न की ज्ञाती है और उसका 
तरीका वह नहीं जिसे हांप्रेम अब तक काम में लाती रही है, बल्कि 
यह है कि हिन्दुम्तानियों में रृढ़तः पृ ऋपने लक्ष्य की श्रोर बढ़ते 
जाने की आदत उत्पन्न की ज्ञाय और बह अपने जीवन को बतमान 
परिस्थितियों के अनुसार बदलना सीखे। पराजित मनोवृत्ति के 
वदल्ले साहूम के साथ उन उणयों को श्पनात्ता जिनसे अन्य देश 
श्रागे बढ़े ओर बढ़ रहे हैं हमारे लिए सबवे अच्छा उपाय है। वे 
मतभेद ज्ञो आज़ हम में दिखाई देते हैं. ओरों में थी थे किन्तु बह 
अपना निश्चित मार्ग छोड़कर मतभेदों की समस्याओं को सुलभाने 
में नहीं उलमे, अपने ध्येय को »र निरल्तर बढ़ते चन्ने गए । 
संतार के वतंयान इतिद्ास में चार बड़ी क्रान्तियों ने अपना 
प्रभाव डाला । सबसे पहले सत्रढतीं शताव्दी में इन्नलेएड में व्याव- 
मायिक क्रान्ति हुई जिसका प्रभाव सारे संसार में पढ़ा--इसी के 
कारण एक ओर वर्तमान राष्ट्रीयत और दूसरी ओर साम्राज्यवाद 
का बृंग आया । दूसरी क्रान्ति अमेरिका में हुई जिसका कार्ग 
ब्रिटिश माम्राज्यवाद के द्वारा उसके उपनिवेशों की आर्थिक लूट 
खसोट था । उसक्री इस साम्राज्यवादी दीति के कारण अमेरिका में 
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उसके विरुद्ध बगावत करने फे विचार उत्पन्न हुए ओर अन्त में वह 
( अमेरिका ) उसके पंजे से छुटकारा पाने में समय हुआ जिसके 
परिणाम स्वरूप वहाँ ( श्रमेरिका में ) व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार 
पर प्रजातंत्र शासन की स्थापना हुई। तीसरी क्राँति फ्राँस में हुई 
और वहाँ भी जागृत जनता को माम्राज्यवाद के निरुद्ध लोहा लेना 
पढ़ा। अत में वहाँ भी उसकी समाप्ति हुई ओर जनता के द्वारा 
संचालित शामन-ब्यवस्था स्थापित हुईं। इन क्रान्तियों से पहले 
जहाँ फ्रांस का शासन याइबिल के नियमों के अनुसार द्ोता 
था वहाँ भ्रव उसी बाइबिल .पर आक्रमण किये गए ओर 
उस दृष्टिकोण में बुनियादी परिवर्तन हो गया। १समात्मा ओर 


सर्वंशक्तिमान सत्ता को पीछे पटक कर अन्ध विश्वास्सों को 
समाप्त कर दिया गया। मानव के जीवन में पग-पण पर ईश्वरी 
श्राज्ञाओं का शासन समाप्त कर दिया मया। कहट्दा गया कि राज्य 
की रूपरेला परमात्मा! की ओर से पहले ही निश्चित होकर नहीं 
आती बल्कि क्रमशः विकास करती हुई प्रकृति के नियमों के अनु- 
सार उल्नत होगी है। मनुष्य प्रकृति का ही एक अंग है इसलिए 
प्राकृतिक परिब्ततों के साथ-साथ वह भी बदलता है । 5सकी सबसे 
बड़ी ज़िम्मेदारी हर समय बदलने के लिए तैयार रहने और अपने 
आपको परिस्थितियों में ढालते रहने दी है। इसके अतिरिक्त राष्ट्र 
का कोई भी कानून ईश्वर के ओर से बनकर नहीं थ्राता बल्कि 
सोसाइटी उसे अपने लिए लाभकारी समझ कर बनाती है और 
हानिफारी समम कर छोड़ देती है। यह वे विचार थे डिन्‍्होंने 
धार्मिकता को राजनीति से खारिज्ञ कर दिया ओर जिनके श्राधार 
पर राष्ट्र-हितकारी राजनीतिक, श्रार्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण 
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स्वीकार किया गया । और इन्हीं विचारों के विघ्तार पाने पर १६वीं 
शताब्दी में रूस में बाल्शेविक क्रान्ति हुई जिसका व्यापक स्वरूप 
वहाँ का वतमान पंचायती शासन है । इन क्रान्तियों से रत्साहित 
होकर वर्तमान तु्कों के जन्मदाता कमाल श्रता-तु्क ने वहाँ की 
साम्प्रदायिक शासन की जड़े खोद कर उसके स्थान पर राजनीतिऋ 
और श्ार्िक आधार पर प्रजातंत्र की नींव डाली और इस्लामी 
अंध विश्वास को राजनीति से निकाल बाहर किया । 


इन सब बातों के कहने से मेरा मतलब्र यह है कि अब जब 
कि दुनिया बदल चुकी है हिन्दुस्तान को भी बदलने की आवश्य- 
क॒ता है और उसी रृष्टरिकोण से देखने की आदत डालनी है. जिसके 
द्वारा झनन्‍्य देशों ने उन्नति की है। क्‍योंकि ऐसा करने से ही पाकि- 
स्तान और हिन्दुस्तान के भांगढ़े मिट सकते हैं। यह कहने की 
आवश्यकता नहीं कि जहाँ तक हिन्दूधर्म का सम्बन्ध है सर राधा 
कृष्णन के कथनानुसार उसका आधार सत्य रिद्धान्तों एर है। 
हिन्दुत्व न कोई सम्प्रदाय है न अंधविश्वास वल्कि उसमें तक का 
अधिक स्थान है, उसमें परिस्थिति के अनुमार प रेवर्तित होने को 
शिक्षा दी गई है। इस धर्म में पर्याप्त लचीलापन (॥"॥०:४0४॥05 ) 
है । यद्यपि यह ठीऋ है कि समय के साथ-साथ इसमें कुछ कठोरता 
भीआ गई है। जिसे दूर करने की आवश्यकता है ओर वह न 
केवल हिन्दुस्तान की सामूद्िक उन्नति के लिए बरन्‌ हिन्दुओं की 
अपनी छतन्नति के लिये भी आवश्यक है ओर समभदार हिन्दुओं 
की बहुसंख्या इसके सुधार भर श्वंशोधन की दृढ़ इच्छा रखती है 
्रौर यदि मुसलमान राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में अपने बुनियादी दृषटि- 
कोगा में परिवर्तन करें तो उन दुर्गुणों का दूर हो जाना स्वाभा- 
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विक है । हिन्दुओं की सब से बड़ी भ्रावश्यकता इस बात कीहैकि 
वे यह सोचना छोड़ दे कि 'मलुष्य जीवन का कोई भी महत्व 
नहीं, यद्द संसार माया-जालमात्र है और इसका इहं स्य जीवन-मुक्ति 
के श्रतिरिक्त भर कछ नहीं ।' यह विचार पराजित भावनाश्रों से 
भरे हुए और स्म्नति के राद के रोढ़े हैं, इनके द्वारा ही हिन्दू जाति 
महानता के शिखर से द्वीनता के गढ़ढे में जा गिरी | हिन्दुओं की 
सामूहिक उल्नति तब तक संभव नहीं जब तक यह परालिब्र भाव- 
नाएँ सबंथा नहीं मिट जातीं। जहाँ यूरोप का दुर्भाग्य यह है 
कि वहाँ के लोगों में वैज्ञानिक और शारीरिक शक्ति तो है किम्तु 
हृदय की शान्ति का कोई साधन नहीं, वहाँ हिन्दुस्तानियों और 
विशेष कर हिन्दुश्ओों का दुर्भाग्य यह है कि इनमें दृदय की शांति 
तो श्मशान की शांति से भी श्रधिक है, किंतु सांसारिक उन्नति करने 
की भावन! बहुत द्वी कम। इसलिए हिन्दू यदि अपने आप में भी 
उत्नति करना चाहते हैं तो उन्हें इन बातों को समझना होगा। इस 
प्रकार न केवल वह स्वयं उन्नति करेंगे और मज़बूत बनेंगे बल्कि 
शक्ति और भक्ति के गठबंधन द्वारा संसार के सामने फिर वह्दी 
आदर्श उपस्थित कर सकेंगे जो श्रतीत काल में उन्दोंने किया था। 


कानूनी समस्या का हल 
कानूनी समस्‍या के सम्बन्ध में इस समय बहुत पेचोदगी 
दिखाई देती है किंतु मेरा तो यह पक्का विश्वास है कि इस से भी 
अधिक पेचीदगी ओर कठिनाई के होते हुए भी यदि रूस, अपने 
उद्योग में सफल दो सकता है तो दिंदोस्तान भी हो सकता है। इस 
प्रसंग में इंडियन पोलिटिकल साइंस कांफ्रेस के सभापति प्रिसि- 
पल गुरुमुल्ल निहाल सिंह ने इस समस्‍या का हल यह बतलाया है 
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कि देश : विभिन्न पजातंत्रों का एक शोशलिम्ट संघ बना दिया 
जाय । यद्रपि में पिसियल महोदय के सप्रान राजनीति-विज्ञ'न का 
विशेषज्ञ नहीं हूं, किन्तु उसके एक वैद्यार्थी के रूप में जिस परिणाम 
पर पहुँचा हूँ वह यह है कि देश में ने शनन्न (राष्ट्रीय ) 
सिद्धांत पर ब्रिमिन्न प्रतातंत्र-फेडरल रिपब्लिक-- कायम की ज्ञ 

इस संब्रन्ध में मेण विचार वही है जो हिंदू सभा के कानपुर अधि- 
वेशन में एक प्रस्ताव द्वारा उपस्थित किया गया था यद्यपि वह 
प्रस्ताव स्त्रीकृत न हो सका। फिर भी मैं उसका हलेख यहाँ कर 
देना चाहता हूँ-क्यों कि अपने विचारों के अनुसार पुझेः यह 
७२१ के कानूनी मसले का हल समम पड़ता है । वह प्रस्ताव 
यह है-- 


“दिंदू सता इस अवसर पर अपने संवन्‍्ध में दर प्रकार की 
श्रांतियों को दूर करने के लिए यह घोपगा! करती है कि न भूतकाल 
प्रें कौर न अब उसका ध्येय हिंदूराज्य रहा है। उसका ध्येय ऐसा 
श्रखंड श्रोर प्रजातंत्र हिन्दुस्तान है जिसमें राजनीतिक और सामा- 
जिक अल्पमत्रों को हर प्रकार के संरक्षक प्राप्त होंगे। अखंड हिंदु- 
स्‍्तान से उसका आशय हर हिंदुस्तानी की मातृभूमि द्विदुस्तान की 
एकता ओर उसकी स॒रक्षा और उस शांति-व्यवस्था से है जो राज- 
नौतिक अधिारों के संवन्‍्ध में असली सममोते से निश्चित होते हैं । 
साथ ही वे उम आर्थिक आत्म-निर्भगता पर आधारित हैं जो विभिन्‍न 
दलों ओ्रोर उनके द्वितों छो ए+ दूसरे पर विश्वास करने की प्रेरणा 
करबी है ओर अंत में इसका श्राशय उस स्वतंत्रता से है जो अपने- 
अपने सम्प्रदाय ओर सभ्यता-संस्कृति के श्रनुसार अपना जीवन 
ब्यहीत करने फे लिए प्राप्त दोनी चाहिए। हमारी करपना फे इस 
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हिंदुस्तान में मजदूर और पूंजीपति का कोई प्रश्न नहीं होगा। मजदूरों 
और डिसानों को राष्ट्र की रढ़ की हड्डी समझा जायगा भर उन्हें 
समाल में पूण सम्मान और समानता के श्र धिकषार प्रदान किए जाने 
के अतिरिक्त शासन-व्यबस्था में भी उवित भाग प्राप्त होगा । वैयक्तिक 
व्यापार करने छी स्वतन्त्रता होगी, किंतु शासन की ओर से इस पर 
ऐसे प्रतिबन्ध लगाए जायेंगे जिनके द्वारा उनकी प्रतिस्पर्धा को रोका 
जा सके और उस शोषण की समाप्ति की ज्ञा सके नो उनके ( पूँजी- 
पतियों के ) द्वारा की जा रही है । वैसे तो भारत के भावी शासन- 
विधान का निर्माण युद्ध के उपरान्त जनता कौ प्रतिनिधि सभा के 
विशेषज्ञ करेंगे -किन्तु हिन्दू सभा यह्‌ सिफ्रारिश करती है कि यह 
कानून फेटरेशन के सिद्धान्तों पर श्राधारित हो शोर उसके अनुसार 
हिन्दुस्तान को विभिन्न प्रजातन्त्रों की फेडरल रिपव्जिक बना दिया 
लाय और किसी भी प्रजातन्त्र को पृथक होने का अधिकार न दिया 
जाय | वरन्‌ इसके विरुद्ध एक सुदृढ़ केन्द्र के द्वारा इनमें अ्रधिक से 
अधिक एकता स्थापित की जाय ।” 


में नहीं समकता कि इससे अधिक अनुकूल और अधिक 
उपयोगी कोई घोषणा हो सकती है।इस घोषणा में व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता श्रौर मानदीय अ्रधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं-जिनके 
होते हुए बहुमत और अल्पमत का प्रश्न ही नहीं उठता। इस बाते 
को यदि दिन्दुस्‍्तानी समर लें तो पारस्परिक अविश्वास और घृणा 
की वे दुर्भावनाएँ दूर हो सऋती है जो इस समय उत्पन्न हो गई हैं । 


इस प्रसंग में अब ओर अधिक न कहता हुआ फेवल्न एक बात 
ओर मुस्लिम लीग से कष्ट कर इस निबन्ध को समाप्त करूँगा। 
ल्षिन विचारों को सढ़े समझ कर शेष संसार शीघ्रता से छोड़ रद्दा 


४ 3 है[ & १६७ ७॥भी) | 0३७ , 
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है, उन्हें वीकार करने के लिए मुप्रिम लीग हिंदुस्तानियों को बाध्य 
करे और यह बात थी अनु भव करे कि जो बात फिल्लस्तीन में न हो 
सकी रिंदुस्‍्तान में उसके होने की कोई संभावना नहीं (फिलस्तीन के 
यहूदियों ने मुमलमानों से प्रथक होमलेंड की भाँग कर रखी है। जिसे 
मुततनमान स्वीकार नहीं करते) ओर जहाँ संसार के ओर देश केवल 
आर्थिक कौर राजनीतिक आधार ही पर विश्िस्न देशों की यूनियन 
था फेडरेशन बनाने की बात सोच रहे हैं वहाँ मुम्लिम लीग भी 
हिंदुस्तान में इसी आधार पर स्थित राष्ट्रीय शासन-ब्यवस्था 
स्थापित होने में सहायक सिद्ध हो । 


अब में प्रत्येक देशभक्त हिन्दुस्तानी से अपील करूँगा कि इसे 
अन्तिम समय तक पाकिप्तान के विरुद्ध लोद्दा लेने के लिए तैयार 
ग्हना चाहिए, क्योंकि देश के विकाश, रक्षति और परिवतन फे 
मार्ग में वह एक भारी बाधा है--ऐसी बाधा कि जिसके आधार पर 
कोई सममभोता सम्भव नहीं । हमारा विश्वास स्वाधीन भारत और 
अखंड हिन्दुस्तान है। यह विश्वास तको के आधार पर है और 
इसमें किसी प्रकार की कमत्तोरी न आनी चाहिए। 
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इस समय हमारा आदर्श एक है। वह है मातृभृमि से प्रेम । 

हमारी इच्छा एक है और वह है हिंदुस्तान की जनता को, इस 

महान जाति के सदस्यों को महान बनाने की । 

नेता जी, आइए हम तैयार हैं, तम हमारा पथ प्रदर्शन करो ।” 

स्टेलिन-प्राड में लड़ने वाल्रे सैनिक के ये शब्द धमारे हृदयों 
में अंछित होने चाहिएः-- 

6 इंसार में मित्र मित्र सकते हैं-पत्नियाँ मित् सकती हैं, 
किंतु माता नहीं मिलती ! माता संसार में एक द्वी होती है। माता 
से प्रेम इसलिए किया जाता है कि वह माता है। यद्यपि मैं श्वेत रूस 
से संबन्ध रखता हूँ किंतु संपूर्ण रूस और स्टेलिनप्रेड के समरंगण 
में में अपनी इस माता की रक्ता कर रहा हूँ। 

इस प्रसह्ज को में इन शब्दों के साथ समाप्त करूँगा कि पाकि- 
स्तान संबन्धी कोई भी समझौता वर्सेल्स संधि से कम दुखदायी न 
होगा। यदि हिंदुस्तान की कठिनाइयों का स्थायी समाधान अभीष्ट 
है तो वह राष्ट्रीयता और प्रज़ातंत्र में ही है। इसके लिए जातीय 
एकता का जो संबन्ध है, श्रो० द्टेरेल्ड जे० लस्की के शब्दों में निद्ित 
है जो उन्होंने अपनी पुस्तक “व्यत्हारिक और सैद्धांतिक शासन- 
व्यवस्था! ( 50806 ॥ 78०॥९७ 8॥0 (॥९० ) में प्रकट 
किए हैं:-- 


एक वंड ॥00 शीहा७ 8३ 8076 गए हाएशा, 
॥॥ 38 गावतै6 ४8 पाशा तीं500ए00 40, 0५ ४९९पवाह 
शत) 8 609, 


अर्थात्‌ मेल-मिल्ञाप कोई बनी-बनाई वस्तु नहीं है जो इतनी 


सरलता से मिल जाय । इसे मनुष्य झपने सम्मिलित रद्देशों की 
ढूँढ़-खोज कर के ही प्राप्त करबे हैं ।” 


[ श्र८ ] 

परिशिष्ट 

(१) 
कम्युनिस्ट और पाकिस्तान 


पाकिस्तान के बारे में सब से अधिक डाश्चयंजनन और 
दिलचस्प बात कम्युनिस्टों का दृष्टिकोण है, क्योंकि ये कांग्रेस 
और मुस्लिम लीग में समभोते और मुसलमानों के लिये आत्म- 
निगाय के अधिकार की माँग कर के प्रत्यक्ष रूप में एक ऐसी बात 
का समर्थन करते हैं जो उन के मोलिक सिद्धान्तों के ही विपरीत 
है। उन का ध्येय भारत में, छाथिक क्रान्ति लाना और ऐसी 
शासन-प्रणाली स्थापित करना है जिस में धर्म को केवल 
अमल दुखल ही हासिल न हो-बल्कि इस में उस का कोई 
अस्तित्व भी न हो। राष्ट्र के बारे में उन का दृष्टिकोण पूर्णतः 
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है, परन्तु इस के विपरीत 
मुसलमानों के लिए आत्मनिणय का अधिकार-व पाकिस्तान का 
मतलब-शुद्ध शासन-प्रणाली अर्थात इस्लामी राष्ट्र स्थापित करना 
है। यदि वे सामूदिक रूप में किसी प्रान्त को, संघ से प्रथक 
होने का आधधकार देने का समर्थन कर तब तो उन का यह पक्ष 
समम में आ सकता है ! परन्ठु मुसलमानों को धर्म के आधार पर 
एक विशेष सम्प्रदाय होने के कारण- आत्मनिर्णय का 5थिकार 
देने की आड़ में, पाकिस्तान का समर्थन आश्चर्यजनक है। रूस 
में भी मुसलमान काफी संख्या में बसते है। उन के अतिरिक्त ओर 
भी ऐसे लोग आवाद हैं जिन की राष्ट्रीयगा विभिन्‍न है। किन्तु 
सोबिएट सरकार ने केवल इसी कारण आत्मनिर्णय का अ्रधिकार 
कभी नहीं दिया। १६१८ में जब प्रथम वार सोविएट रूस का 
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शासन-विधान बनाया गया तो उन में साश्बेरिया के राज्यों को, 
संघ से प्रथक होने का अधिकार दे दिया गया। परन्तु १६९२ । 
ज्ञब विधान में संशोधन हुआ तो वे भी संघ में शामित्र हो गए 
ओर प्रथक होने के अधिकार का श्रन्त हो गया। 

मेरा अ्रमित्राय यह है कि फम्युनिस्ट मित्र पाकिस्तान को सम 
अत कर के एक ऐसी चीज को पुनर्जीवित करने में सहायता दे 
दे हैं नो उन के सिद्धान्त के सरासर प्रतिकूल है । ओर क्‍या वे 
नहीं लानते कि यदि वतमान भारत हिन्दुस्थान ओर पाकिस्तान 
में बदल गया, अथर्त्‌ यहाँ धार्मिक शासन-प्रणालियाँ स्थापित हो 
गई', तो इस का प्रभाव श्रनिवायंतः दूसरे देशों पर भी पढ़ेगा। 
विशेषतः उन देशों पर, जिन में मुसलमान काफ़ी संख्या में आबाद 
हैं, जैसे चीन ओर रूस । जहाँ वे करोड़ों की संख्या में आबाद है। 
'धाकिस्तान के बारे में यह सममला कि यह '्ञा<क और स्थानीय॑- 
'औय प्रश्न है गलत है। इस का प्रभाव निश्चय ही दूर तक जाने 
बला होगा। अतएव मैं कम्युनिस्ट मित्रों को यह परामशे दूंगा कि 
मे मुस्लिम जनता में लोकप्रियता प्राप्त करने का कोई और साधन 
सोच । साधारणातःराजनीति में और विशेषतः खिलाफत श्रान्दोलन 
में महात्मा गांधी से हुई भूल से लाभ उठाएँ, अन्यथा बतं- 
मान्‌ अवस्था में तो वह भारतीय जनता की मनोजृत्ति को बदलने 
की बलाए--उसे मज़ त कर रहे हैं। 

भारत में क्रान्ति लाने के लिए स्वंसाधारण को वर्तमान 
निम्न स्तर से उच्च स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है। 


(२) | 
पाकिस्तान[|के विरुद्ध संसार का मंत 
वर्तमान काल में, जब कि युरोप ये. बालकान देशों और 
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श्रन्य छोटे राष्ट्रों का परिणाम हसारे सामने है। उसे सामने रखते 
हुए पाकिस्तान की माँग करना और उसे विवाद का विषय 
बनाना कुछ अनोखा सा जान पड़ता है। परन्तु मुस्लिम लौगी 
नेताओं की कुपा से हमारे देश में जो स्थिति उत्पन्न हो गई है-- 
सस के प्रकाश पें ऐसा करना ही पड़ता है। जैसा कि मैंने अभी कहा 
पाकिस्तान का अर्थ शुद्ध इस्लामी राष्ट्र स्थापित करना है जो 
संसार में किसी अन्य देश में मोजुद नहीं है। यहाँ तक कि मिश्र, 
ईरान, ओर तुर्की आदि इस्लामी देशों में भी नहीं है। पहले था 
परल्तु श्रवर उसे असामयिक और अनपयुक्त समझ कर मिटा 
दिया गया है। अब वहाँ शुद्ध राष्ट्रीय सरकारें हैं। 

अब मैं आगे उन देशों का संक्षेप में वर्णन करूँगा जिन में 
विभिन्न भाषा भाषी, नस्ल ओर राष्ट्रीयता वाले लोग बस्ते हैं ओर 
पहले विभक्त थे पर बाद में संगठित होगए। में उन देशों का वर्णन 
भी करूँगा जहाँ प्रायः इसी अधार पर बँटवारे का प्रश्न पैदा हुआ, 
परन्तु सफल न हुआ। 


इंगलेड और स्काटलेंड 

इस सिल सिले में मैं सव से पहले इंगलैएड ओ्ौर स्काटलैए्ड 
का उदाहरण देता हूँ। १२८६ में स्काटलैएड इंगलैएड से बिलकुल 
अलग था। उसमें विभिन्न कबीले आवाद थे, जिन्होंने धीरे धीरे संग- 
छठित और एक होकर बादशाहत कायम कर ली । एडिन्बरा में राज- 
धानी बनाई गई । इंगलैए्ड के राजा देर से स्काटलैएड पर अपना 
अधिकार जमाए आरहे ये। एडवर्ड प्रथम ने १२८६ में इस अधिकार 
दी प्राप्ति के लिए स्काटलैए्ड पर श्राक्रमणा किया और अधिकार 
कर लिया । १३१६ में जब इ'गलैण्ड फ्रांस से लड़ रहा था, स्काट- 
हैंड ने मोका देख कर स्वतन्त्रता बहाल करली । इस के बाद २-३ 
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सौ साल सक दोनों देशों में संघ चलता र ।। आखिर १६०३ में 
दोनों राजपरिवार मिल गए। एक राजा के अधीन हो गए। इतना 
होने पर भी दोनों देशों की प्रजा की सभायें भलग श्रलग रहीं। 
स्काटलैण्ट फी प्रता-सभा पढिन्वरा में ओर इ गलैएड की लन्डन में। 
यप्धपि इस मेल का आधार प्राकृतिक था फिर भी उनके, संवन्ध 
बेहतर हो गए । प्रतिकूल अवस्था होने पर १७०४ तक कोई गड़बड़ी 
न हुई उसी साल स्काटलैएड की प्रजा-सभा ने प्रथक होने की घोषणा 
कर दी । इसे रोकने के लिए एक संधृक्त पद्चायत बिठाई गई, ताकि 
.मेलकर कोई या मारे ढूँ ढ़ा जाय | १७०७ में इस प्ल्बायत ने मार्ग 
दूं हू निकाला । तदनुसार (दोनों आपस में मिल गए। श्रोर दोनों 
देशों का नाम प्रेट ब्रिटेन रखा गया। स्काटलैएड ने एटिन्चरा में 
अपनी प्रजा-सभा तोढ़ दी ओर उसे अपनी आबादी के अनुपात में 
, इक्ललैएट को प्रला-सभा ओर सामन्स-सभा में प्रतिनिष्त्ि 
किया गया । प्रजा-सभा फे सदस्य संख्या ६०० हैं ओर 
/उनमें कुल ७४ स्काट हैं। सामन्‍्त-सभा में उनकी संख्या १६ है। 
१७०७ फे बाद, स्काटलैएड ने प्रथकता या स्वराज्य की कभी 
मांग नहीं की । नहीं कभी ५० फीसदी की मांग की, जैसा कि मुस- 
लिम लीग फे कायदे आजम मिस्टर जिन्ना, भारतीय एकता के बदले 
करते हैँ । यह्‌ इंगलेंड ओर स्काटलेंड नो घ्०० सात तक शत्रु 
रहे - अब एक हैं। एक दूसरे में नोरखीर की तरह मिल गए हैं। 
कोई सोच नहीं सकता कि वे दो थे । 


स्वीजरलेण्ड:-- 


: अब स्विज़रलैए्ड को ओर आइए के लोग 
असते हैं। उनकी अपनी कोई राष्ट्रीय ०8% हि अ 
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बोली जाती है | हाँ, कुछ जगह फ्रांसीसी भी और इटालियन भी | 
इसके »तिरिक्त वहाँ धामिक एकता भी नहीं है। उसके कुल २स्प्रान्नों 
में से १२५ प्रोटेस्टे्ट ईसाइयों का ज्ञोग है और शेष १० में रोमन 
कैथोलिकों | का इस तरह भाषा नस्ल ओर धरमं-जो एक राष्ट्रीयता 
के लिए आवश्यक हुआ करते है--वहां मोजूद नहीं है। इतने पर भी 
बहाँ के लोग संगठित हैं। और संभवत: सारे युरोप में सव से अधिक 
समता ओर राष्ट्रवादी स्बिजरलैए्ड की कुल जन-संख्या करोड़ 
से कम है। 


वहाँ राष्ट्रीयता का श्री गणेश आज से ६०० वर्ष पहले हुआ या 

नब कि राज्य के ३ ( पब॑तीय ) प्रदेशों ने मिलकर संघ बनाया। 
इस सरह संघ पुर्ण हो गया । इसे १६४८ में विदेशी श्राक्रगर्णों के 
मुकाबिले में पूर्वीय फेलिया संधि के अनुसार नियमित रूप से 
स्वीकार कर लिया गया। परन्तु १७६ ८ममें फ्रांस ने इसकी स्वतल्त्रता 
छीन ली। वाटरलू में नेपोलियन की पराजय तक वह फ्रांस के 
अधीन रहा | इसके बाद संघ फिर बहाल ह्वो गया। परन्तु १७४८ 
में कैयोलिकों ने इस आशंका से प्रेरित होकर कि कहीं 
: ्रोटैस्टैप्ट हमारे स्वत्वों और श्रधिकारों पर छापा न मार लें 
अपना अलग संघ बना लिया । इतना द्वी नहीं, बरन्‌ उन्होंने फ्रांस 
और आस्ट्रिया जैसी कैथोलिक जातियों से सहायता भी माँगी। 
इससे प्रोटेस्टैएटों में भारी अशान्ति पैदा हुई ओर उन्होंने कैथोलिकों 
को अपना संघ भक्ञ करने की आज्ञा देदी। कैथोलिकों ने विरोध 
किया । परिणाम स्वरूप गृह-कलह शुरू हो गई । अन्त में कैथोलिकों 
की परालय हुई और उन्होंने अपना संघ भद्ठ कर दिया | इस गृह- 
कलह का एक अच्छा परिणाम यह हुआ कि स्जिरलैण्डवालों को 
यह मम दो गया कि हमारा संघ निर्बल है, ओर रृढ़ बनाना 


'ईईं 


चाहिए | अस्तु नंया विधान बनाने के लिए एक सभा बनाई गई। 
यह नया विधान १८४८ में सय्यार हुआ, इसके अतुसार बास्‍्तविक 
संघ दी स्थापना हुई। १८७४ में इसमें कुछ संशोधन हुए। अब 
वहाँ प्रजातन्त्र संघ है। अल्पमतों को जो सुविधाएँ और संरक्षण 
प्राप्त हैं वे उन्‍्दीं पर सन्‍्तुष्ठ है और उन्‍हें कमी अलहदगी का 
बियार नहीं आता । 
ह अमेरिका 

अमेरिका के बारे में पहले भी काफी कुछ.चर्चा कर आया हूँ। 
यहाँ फेवल इतना ही कहूँ कि राष्ट्रीयवा के विचार से अमेरिका 
शुद्ध राष्ट्रीय देश नहीं हैं। यह ४८ राज्यों का संघ है और एक महा 
हीप है। इसमें अनेक नस्लों-धर्मों के और विविध भाषा भाषी लोग 
आबाद्‌ हैं। इनका प्राचीन इतिहास पारस्परिक रक्तपात श्रोर लड़ाई 
मागड़ों का इतिहास है। परन्तु यह सही है. कि इतने मतान्तर होने 
पर भी अत्र उन्होंने अपने आप को एक राष्ट्रीयता में पिरो लिया 
है। श्रब उन्हीं अक्षरेजों, जमेनों और फ्रांसीसियों ने जो किसी 
समय आपस में लड़ा करते थे और अब भी लढ़ते हैं--आपसी 
मागड़ों को मुला कर अमेरिका को द्वी अपना देश वना लिया है। 
अब उनकी मातृ-भूमि इक्नलैण्ड, फ्रांस या जमेनी नहीं बल्कि अमे- , 
रिका है। अब उनका स्वार्थ एक है। उनके देशों के लोगों से जिनसे 
उनके रक्त का सम्बंध है जिन से उनको भाषा और नस्ल मिलती 
है, सम्यता और संस्कृति मिलती है--राष्ट्रीय सम्बन्ध जोड़ लिए 
हैं। अब वे उन देशों को अपनी मातृ-भूमि नहीं सममते, यदि यही 
गुण भारतीय मुसलमानों में पेदा हो जाए, तो भारत की तमाम 
गुत्थियाँ सुलम जाएँ । यदि वे 'पान इस्लाम! के फैडरेशन में भाषा, 
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नस्ल शोर राष्ट्रीय अलग श्रलग होने पर भी रद सकते हैं, 
इस्लामी देशों की भाषाएँ अलग अलग हैं जैसे ईरान की फारसी, 
टर्की की टर्किश और मिश्र की मिश्री इसी तरह उनकी नस्ल ओर 
राष्ट्रीय भी अलग अलग है, ओर फिर भी वे मिल कर रह सकते 
हैं तो निश्चय ही भारत फे हिन्दुओं के साथ भी रद्द सकते हैं। 

परन्तु हाँ १८६० में श्रमेरिका में भी इस के बेंटवारे का सवाल 
पैदा हुआ । दक्तिण की ११ रियासर्तों ने शेष उत्तरी रियासतों से 
अलग हो कर अपना संघ स्वतन्त्र बना लिया। परन्तु तत्कालीन 
अमेरिकन राष्ट्रपति मि० अन्नाहमलिकन ने अमीरकन संघ के 
तोड़ने की बजाए गृह-युद्ध को विशेषता दी श्रौर क्रिसी भी रिया- 
सत को प्रथक होने का अधिकार देने से इन्कार कर दिया। फलतः 
अप्रेल १८६१ में वहाँ गृह-युद्ध शुरूहों गया। जो ४साल जारी रहा। 
आखिर दक्षिण की रियासतें पराजित हो गई' और श्रत्नाहर्मालकन 
को अमेरिका के संघ को अक्षुएण रखने में सफलता मिली । श्राज 
संघ का परिगाप है कि हम अमेरिका को इतना धनी, सम्पन्न 
ओर शक्ति शाली देख रहे हैं। यहाँ तक कि आज उसने इब्नलैण्ड 

॥ विशिष्ठता का भी अन्त कर दिया है। यही नहों. आज इंग- 
लैए्ड उसका ऋणी है और अनेक थातों में उस पर अवलम्बित 
है। भारत भी यह्दी विशेषता प्राप्त कर सकता है यदि उत्तकी 
एकता की रक्षा हो जाए ओर इस काम के लिए किसी अग्रा :म- 
लिंकन के प्रादुर्भाव की आवश्यकता है। 
फिलस्तीन 

श्रव मैं फिलस्तीन को लेता(हूं । यद्यपि पहले भी सरसरी तोर 
पर में इसकी चर्चो कर आया हूं, परन्तु चूंके वहाँ भी बहुमत 
ओर अल्पमत का प्रश्न वेसा ही विकट है जैता कि भारत में, इस 
लिए हम भारतीयों के लिए इसकी विशेष महत्ता है। 
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फिलस्तौन श्ररव 'का एक छोटा सा देश है। इसकी कुल 
आबादी १० लाख के लगभग है। अधिक संख्या अरबी मुसलमानों 
की है। परन्तु ईसाई और यहूदी भी बसते हैं। यह ब्रिटिश रक्षित 
ईश है। इंगलैए्ड ने भारत की तरह, यहाँ भी श्रल्प संख्या 
का प्रश्न पैदा कर रखा है। अरबी मुसलमान स्वराज्य चाहते हैं 
और जिस तरह भारतीय मुसलमान “हिन्दूराज” के भय से भारत 
की स्वतन्त्रता का विरोध कर रहें हैं उसी तरह फिलस्तीन में 
यहूदी “अरबराज” के डर से उसकी स्वतन्त्रता का विरोध करते हैं। 
इसी लिए उन्होंने प्रायः फिलस्तीन की स्वतन्त्रता के विरोध में 
अंगरेजों का साथ दिया है। 'गलेण्ड ने इससे लाभ उठाकर 
+अरब राष्ट्रीयता” के मुकाबले में यहूदियों की साम्प्रदायिक राष्ट्री 
यथता को उकसाया, जंसा कि अब भारत में भारतीय राष्ट्रीयता के 
विरुद्ध पाकिस्तान के रूप में मुसलमानों की साम्प्रदायिक राष्ट्री- 
यूता को उकसाया ना रहा है। 


परन्तु ऐसा ज्ञान पड़ता है कि तमाम गुलाम देशों ,में साम्रा- 
ज़्यवाद को एक ही सी चाल है। जिस तरह हिन्दुस्तान में भार- 
शीय मुतलमानों को साम्प्रदायिक संरक्षणों का लालच देकर व्ते- 
आन 'मुस्लिम राष्ट्रीयता” की नींव रखी उसी तरह पिछले यूरोपियन 
महायुद्ध में जब ब्रिटिश सेना ने फिलस्तीन पर आक्रमण किया 
श्रौर जब वे यरोशलम की ओर बढ़ रही थीं तो ब्रिटिश सरकार 
मे यहूदियों की भावना ओर मित्रता प्राप्त करने क लिए एक घोषणा 
की जो 'बोलफोर घोषणा” के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें यहूदियों 
को यह लालच दिया गया कि फिलस्तीन का उनका प्रदेश बना 
दिया जायगा । चूंकि इस घोषणा ओर इसके अनुसार काम द्वोने 
से उन लोगों को हानि पहुँचने की संभावना थी जो वहाँ 
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पहले से आबाद थे, इस लिए अरबों ने तो इसका विरोध किया ही 
परन्तु साथ ही वहाँ के दूसरे निवासियों ने भी विरोध किया। 
इन दूसरे लोगों में भारतीय मुसलमान भी हैं। सन्‌ ३७ ओर ३८ में 
यहूदियों को जमनी तथा अन्य देशों से भारी संख्या में निकाला 
गया तो वे सब के सब फिलस्तीन में आकर आबाद होने लगे॥ 
अब अरबों में इस आशइ्डा ने ज़ोर पकड़ा कि कहीं “बोलफोर 
योजना” को अमली शकल न दे दी जाए। इससे उनमें अ्रसन्‍्तोष 
बढ़ा और भारी आन्दोलन उठा । दमनचक्र भी खूब चला। भारत 
के मुसलमानों ने भी दबी ज़बान से इस दमन का विरोध किया । 
संबत १६३८ में ब्रिटेन ने बला एक कमीशन भेजा । उसके पास भी 
प्रायः वैसी ही योजना थी जैसी सर क्रिप्स भारत लेकर आए थे । 
अर्थात्‌ देश का बैँटवारा । कमीशन ने सिफारिश की कि देश को 
३ भागों में बाँट दिया जाए। एक पर अरबों का श्रधिकार हो । दूसरे 
पर यहूदियों का और तीसरे पर अ्लरेज्ञों का। परन्तु जैसे 
भारत की सारी राजनीतिवालों ने विभिन्न कारणों के आधार 
पर क्रिप्स योजना को ठुकरा दिया था वैसे ही फिलस्तीन में भी 
अरबों और यहूदियों ने उसे ठुकर दिया । यहूदियों की स्वीकृति 
का कारण यह था कि उन्हें इलाका कम मिलता था। इस तरह यह 
योजना अभी तक सिरे नहीं चढ़ी | हमें आशा है कि अग्ब श्रौर 
यहुदी आपत में मिलकर अपने देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। मैं 
यहाँ यही बताना चाहता हूँ कि भारतीय मुसलमान जिस चीज़ की 
फिलस्तीन में निन्‍्दा करते हैं उसे भारत में लाने का यत्नन 
करें। यदि उनका यह मत हो कि फिलस्तीन अरबों का देश है 
तो फिर उन्हें यह भी मानना पढ़ेगा कि भारत हिन्दुओं का देश 
है। परन्तु नहीं, हिन्दू उन्हें अपना भाई ओर स्वदेशवासी समझ 
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कर उनके साथ मिल कर रहने के लिए तथ्यार है। आवश्यकता 
केबल इस बात की है कि वे भारत के स्वाधीनता-आंदोलन में श्रबः 
के यहूदियों की तरह विरोधियों के द्वाथ-में खेलना छोड़ना दे । 
केनेडा ! 

केनांडा इ'गलैए्ड का उपनिवेश है। परन्तु वहाँ एक तिद्दाई 
फ्रांसीसी भी आबाद हैं। १७६२ में फ्रांस से इंगलैए्ड ने यह देश 
ज्ञीता था। १८४० तक यह दो भागों में बेटा रहा । १८२७ में यहां 
इगलैण्ड के विरुद्ध विद्रोह दृश्आा तो लाई उरहम को केनाडा की. 
आशान्सि दूर करने फे लिए भेजा गया। उनके प्रस्ताव पर 
इन दोनों भागों को मिला दिया गया। ओर वहाँ स्वराज्य की 
स्थापना दो गई। अब वहाँ अब्नरेज्ञ और फ्रांसीसी मिल कर 
* रहते हैं। 

ज्ञमनी 

१८०६ में नेपोलियन के हमले से पहले जम॑नी कई रियात्षर्तो 
में बैंटा हुआ था । इसी कारण नेपोलियन ने बहुत सा इलाका 
श्रासानी से ले लिया था। बस यही कारण था कि नम॑नी में 
राष्ट्रीयता और सज्नठन का बीज अंकुरित हो गया | जमेनों को एकता: 
का महत्व मालूम हो गया। परिणाम स्वरूप १८१६४ में श्रास्ट्रिया, 
प्रशिया और श्रन्य २७ जन रियासतों का एक सह बना जिसे 
१८६७ में विस्माके ने २-३ युद्धों के बाद पूरं बनाया। वर्तमान" 
सर्मनी का इतिहास १८७१ से आरम्भ होता है 

जापान 

लापान का इतिहास भी ऐसा ही है। १६ वीं सदी के मध्य 
तफ वहाँ जागीरदारी का बोलवाला था, परन्तु नब उन्हें विदेशी 
आकमण का भय हुआ तो वे वर्तमान राजा के नेतृत्व में संघटितः 
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हो गए और इस तरह स्वदेश को विदेशी आक्रमण से सुरष्धित 
कर लिया। 

सचाई यह है कि विदेशी आक्रमण पर उनके प्रभुत्व कौ 
श्राशंका ही संसार के अनेक देशों की एकता का कारण दिखाई 
ही है। ओर दासता उनके लिए देवी वरदान सिद्ध हुई जो श्रमी 
भारत के लिए अभिशाप बनी हुई है। हमें आशा करनी चाहिए 
फि बंटवारे कीचाल जो आयरलैण्ड के सिवाय धन्‍्य. किसी- देश में 
सफल नहीं हुई, भारत में भी सफल नहीं द्ोगी। परन्तु क्या 
भारत आयरलेण्ड बनेगा ? इसका उत्तर तो समय देगा--पर यह 
बहुत कुछ राष्ट्रवादी भारतीयों और विशेषतः हिन्दुओं तथा 
सिख््रों की ह॒ढ़ प्रतिज्ञा ओर संकल्प पर भी निर्भर करता है । 

(३) 
हिन्दू नेताओं से एक प्राथना 

कई बार यह देख कर हैरानी होती है कि एक ही भूल हर 
ज्ञगह दोहराई जा रही है। कांग्रेस ने भारत में हिन्दुओं 
मुसलमानों की संयुक्त राष्ट्रीयता से या भारतीयों की एक राष्ट्रीयता 
से राजनीतिक क्रान्ति लाने के लिए भरसक प्रयत्न किए। परन्तु 
वह अभी तक अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुईं। यद्यपि इस अस- 
कलता के और भी कारगा है, परन्तु एक मौलिक कांस्ण यह भी 
है. कि उसने भारत के सर्वसाधारणा में राष्ट्रीय जाग्रति लाने के 
लिए भारतीयों के राष्ट्रीय चलन की उन्हीं श्रुटियों को साधन बनाया 
जो श्रतीत में भारत, विशेषतः हिन्दुओं के, पतन का कारण बनी 
थी । राष्ट्रीय क्रान्ति के लिए आवश्यकता थी कि भारतीय सर्वेसाधा- 
रण में क्रान्ति की चाइ और मनोवृत्ति पेदा की जाती ओर उसके 
विभिन्न भागों को एक दूसरे के पास लाने के लिए उनकी मनोशृत्त 
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जाहौ। परन्तु खेद है कि ऐसा न किया गया। श्र 
अरब बे 88४९ । कांग्रेस ने भारतीय 'चलन की लिन 
जरुटियों को अर्थात्‌ भारतीय जन-साधारणा के लिन राष्ट्रविरोधी 
भावों को उत्तेजित कर के उममें राष्ट्रीयण लानी चाही अब वे डी 
उसफ़ी राह में बाधक हैं। 
इस सिलसिले में श्रधिक हैरानी और श्रफतोस की बात यह 
है कि वे लोग भी इसी कारण कांप्रेस का विरोध करते हैं--स्वयं 
भी उसी भूल का शिकार हो रहे हैं। हिन्दू सभा के बारे में विशेष 
रूप से यह बात १६ आने सच है। हिन्दू संघटन के लिए 
ऐसा बेसुरा राग अल्लापा जा रहा है जो कांप्रेस की ओर से 
हिन्दू मुस्लिम एकता के रूप में श्रलापा गया। जैसे-कांग्रेस ने 
कोई ठोस कार्यक्रम बनाए बिना पगढ़ण्डी पकड़ी उसी तरह हिन्दू 
महासभा ने भो कोई योजना बनाए बिना हिन्दू सह्ृृटन की नीति 
अपना ली। कांग्रेस ने अपने अमल से स्वसाधारण के सामने 
हिन्दू मुस्लिम एकता का बिचार संयुक्त शत्रु के मुकाबले में संयुक्त 
मोर्चे को रखा। उसी तरह हिन्दू सभा का तरीका भी यह प्रकट 
करता है कि हिन्दू संघटन के वारे में उसका दृष्टिकोण 'संयुक्त 
ख़तरे' के मुकाबले में संघटन ही है। यही कारण है कि जहाँ 
भारतीय राष्ट्रीय की तरह कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका अस्तित्व 
पहले न हो, परन्तु चूंकि हिन्दू आपस में इस तरह बँटे हुए हैं कि 
उन्‍हें भी संघटित करने और एक दूसरे के समीप लाने का काम वैसा 
ही कठिन और महत्वपूर्ण है जैसा हिन्दू ओर मुसलमानों को। 
इसलिए दोनों को रूप रेखा एक ही जैसी है। हिन्दू मुस्लिम 
संघटन सफल हो सकता है यदि इसका आधार संयुक्त शत्रु के 
मुकाबले में एक मोर्चा बनाने की जगह भारत की स्वतन्त्रता का 
'संयुक्त स्वायं हो ।- इसी तरह हिन्दू संघटन या हिन्दू राष्ट्रीयता 


[ शहर! ] 
का भविष्य हिन्दुओं फे भ्रन्दर संयुक्त खतरे की रोक-थाम की 
जंगह संयुक्त सवा की अनुभूति हो अर्थात यह भाव पैदा किया 


जाए कि व्यक्ति समाज के लिए और समाज व्यक्ति के लिए। 
राष्ट्रीय संघटन तभी सम्भव है। 


जंहाँ तक हिन्दुओं के बतमान पतन का सम्बन्ध है उसके दो 
कारण हैं । सम्भव है इसका कारण कुछ हिव्दुओं में हिन्दुत्व की- 
कमी भी हो, परन्तु में ऐसा नहीं समझता । जहाँ तक स्व ताधारण 
हिन्दुओं का सम्बन्ध हैं उनका एक कारण हिन्दुत्व की भीतरी 
त्रुटियाँ हैं और दूधरा कारण साधारण हिन्दुओं का हिन्दुल्र से 
अपरिचित रहना है । जहाँ तक पहली वात का सम्बन्ध है, बह मात 
पात का बन्धन और दूसरी धार्मिक तथा सामाजिक कमज़ोरियाँ 
अथवा निम्न प्रकार की अध्यात्मिकता और अस्ध विश्वास है। ये 
दोनों बातें श्रराष्ट्रीय हैं। इनकी उपस्थिति में हिन्दुओं के अन्दर 
वास्तविक राष्ट्रीयता पनप नहीं सकती | इसलिए मुझे; खेद है कि 
हिन्दू सभा के नेताओं ने इन मोलिक ओर प्रारम्भिक बातों पर 
अभी तक ध्यान नहीं दिया । स्थात वे समभते हैँ कि चूंकि इन 
लाईनों पर हिन्दुओं में संघटन पेदा करने का उपाय क्रान्तिकाशे होने 
के कारण कठिन और लम्बा है और कुछ अनुदार हिन्दू उसका 
बिरोध भी करंगे। इसलिए वे उनके राजनीतिक संघटन पर ही शोर 
देते हुए उनकी उपेज्ञा कर देते हैं। परन्तु इस सिलसिले में उन्हें 
याद रखना चाहिए कि वर्तमान जात-पात ओर सामाजिक तथा 
धार्मिक कुप्रथाओं की मोजूदगी में हिन्दू संगठन यदि श्रसम्भव नहीं 
तो कठिन अवश्य है । 

इस जञात-पात ने हिन्दुओं फे बिभिन्‍न दलों को सामाजिक पथ 
में एक दूभरे से बिल्कुल अलग कर रखा है। यदि हिन्दू संसार में. 
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संगठित जाति के रूप में जीवित रहना चाहते हैं हो उन्हें” यह बाधा 
दूर करनी ही होगी । 


सम्परति हिन्दुओं की श्रवस्था क्या है ! एक ओर छूत और 
श्रद्वृत का सवाल उन्हें" सद्गठित नहीं होने देता, दूसरी श्र जाट 
“पैर ज्ञाट, ब्राह्मण और अन्नाह्मणा का प्रश्न-घातक है। दुःख और 
' झ्र की बात यही है कि वे लोग नो हिन्दू सद्रठन को ही हिल्दुओं 
की तमाम शिकायतों का श्रमोष और अचूक इलाज समभते हैं-- 
अूस स्थिति की उपेक्षा करते हैं। या तो वे हिन्दू सज्ञठन का मतलब 
विशेष श्रेणियों को एक करना ही समभते हैं--या फिर उनकी कार्य- 
शैली ग्रलत है। पुछ भी हो, वास्तविकता यह है कि हिन्दुओं को 
>युएृंवः सड्रठित करने के लिए इस विषमावस्था का अन्त हो जाना 
आवश्यक है। और हिन्दू सभा को इस पर ध्यान देना चाहिएं। 
'राननीतिक सह्ठठन फे लिए सामाजिक सहठन आवश्यक है। यदि 
आज़ हिन्दुओं की अपेज्ञा मुसलमान अ्रधिक सन्नठित हैं. तो इसका 
कारण यही है कि उनमें जञात-पांत न होने फे कारण सामाजिक 
सब्ृठन श्रपिक है। हिन्दुओं का सामाजिक सक्वठन न केवल हिन्दू 
कर लिए आवश्यक है--बल्कि सद्रठित भारत की उन्नति 
के लिए भी। 


हिन्दुओं को हर विचार से सामाज्निक पुननिर्माण की आवश्य- 

कता है। हिन्दू राष्ट्रीयता और द्विन्दुओं की भावी उन्नति के लिए 

यह आवश्यक है कि उन रुढ़ियों का अन्त कर दिया जाय किन्‍्हे' 

अनेक हिन्दुओं ने मोक्ष-प्राप्ति का साधन समझ रखा है और कुछ 
दूसरे हिन्दुओं ने अपनी अल्पक्ञता के कारण उसकी श्रेष्ठता, साब- 
भोमिकता और उन्चता को न सममः ऋर उससे घृणा की, जहाँ 
*५३ना भाव प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय और सामूहिक जीवन के लिए 
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घातक है ब्रह्म॑ं दूसरा भाव अप्रत्यक्ष रूप से। इसने हिल्दुओं के 
अन्दर हिन्दुत्व के लिए प्रेम-भाव का ऋनन्‍त करके आत्माभिसान 
राष्ट्रीयवाभिमान को मिटा दिया है, जो किसी गिरी हुई ज्ञाति को 
हठाने के लिए आवश्यक होता है । 

में उसी चीजों फे लिए लड़सकता हूं जिससे मुझे प्रेम हो। प्रेम 
हसी से कर सकता हूँ जिसके लिए मेरे दिल में आदर का भाव हो 
ओर आदर उसी के लिए लिसके बारे में कुछ जानकारी हो। 
हिंदुओं में हिन्दुत्व के लिए आकषंण के अभाव का कारण उनकी 
अह्पक्ञता है। अन्यथा यदि उन्हे” हिन्दू धर्म का वास्तविक रूप 
मालूम होता--तो इस पतन का कोई कारण न था | 

इन दोनों बाधाओं को दृर करने के लिए में कुछ दिनों से कुछ 
हिन्दू नेताओं पर एक ऐसी हिन्दू समिति बुलाने का ज़ोर दे रहा हूँ 
जिसमें हिन्दुओं के विभिन्‍न दलों के प्रमुख व्यक्ियों, विशेषतः 
हिन्दुओं में समाज-सुधार का काम करने वाली संस्थाओं के प्रति- 
निधियों और हिन्दू विद्वानों को आमन्त्रित किया जाए ताकि हिल्दू 
सक्लठन या हिन्दुओं को सामाजिक एकता के सूत्र में पिरोने के लिए 
कोई विशद्‌ कार्यक्रम बनाया जा सके । एक ऐसी विद&व्परिषद 
नियत की ज्ञाए जो आ्रधुनिक द्विन्दू समाज की आवश्यकताओं के 
अनुसार पुरानी स्टृतियों के प्रकाश में नई स्मृति बनाए। निस्सन्‍्देह 
स्म्रति आवश्यकताओं और वातावरण फे अनुसार बदलती रही हैं। 


यह ठीक है कि कुछ धार्मिक सस्थाएँ पहले ही यह काम कर 
रही हैं। परन्तु आवश्यकता यह है कि इस काम्त को अधिक लगन 
और विवेकपृ्वक किया जाए। यह काम हिल्दू महासभा जेसी कोई 
बढ़ी संस्था ही कर सकती है। इससे हिन्दू सभा केवल राजनीतिक 
दुल द्वी न रह जायगी वरन्‌ राष्ट्रीय संस्था बन लायगी; ओर यही 
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बनता वाहिए। मेरे विचार में हिल्दू समा को जितनी श्रावश्यकता 
समाज सुवार के काम के लिए है उतनी आवश्यकता राजनीतिक: 
कम के लिए नहीं है। सरकारी नोकरियों शरौर कॉसिलों में हिन्दुओं: 
को एकाध स्थान श्रधिक' दिला देने से द्विन्दुओं को सक्कठित नहीं 
या जा सकता | यह काम इससे वहुत ऊंचा है। प्रत्येक 'दिल्दू 
नर नारी आवाल-ूद्ध में कान्ति की चाह पैदा करने को 
आवश्यकता है। 


आय नेताओं से 


इसी सिलसिले में मुके आरयेसमाजी नेताश्रों से भी एक निवे- 
इन करना है, जिन्होंने इस समय श्रायंसमाज को दिल्‍्दू समान 
में क्रांति ओर राष्ट्र-निर्माण करने वाली संस्था न रहने दे कर एक 
साधारण संस्था बना दिया है। महर्षि दयानन्द का उद्देश्य ह्िल्दुश्रो 
को हर तरह फे अन्ध-विश्वास, कुप्रथाओं ओर रूढ़ियों से मुक्त करके 
सनके अन्दर क्रान्ति लाना, उप्रता पैदा करना ओर निरोग राष्ट्र 
बनाना था, परन्तु इस समय आयेसमाज अपने आदशे से गिर चुका 
। और यह पतन उस समय तक जारी रहेगा जब तक इसे वर्ते- 
मान अवस्था से निकाल कर उसी प्रारम्भिक रूप में नहीं लाया 
2 चा का दयानन्द ने इसकी स्थापना की थी। 
मान आयसमाज से दयानन्द या श्रद्वानन्दु पैदा करने की आशा 
नहीं है। ऐसी बात मैं कायरता वश नहीं कह्दता-बरन्‌ वास्ति- 
कप आधार पर । ब्यौरे में न जाते हुए में आये नेताओं से 
इतना ही कहूंगा कि वे आयेस्तमाल्र को जीती-जागती संस्था बनाएँ 
जिसके अप्निस्ुल्लियों से सामाजिक कुअथाएँ, रूढ़ियाँ और अंध- 
विश्वास जलकर भस्मसात हो जाएँ और इस अप्मि-परीक्षा के: 
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बाद जो हिन्दू समाज दिखाई दे वह वही हो जिसका महपि हया- 
अन्‍्द ने स्वप्न लिया है। जब तक सामाजिक कुप्रथाएँ मोजूद हैं 
आयेसमाज का काम अधूरा रहेगा। स्वामी दयानन्द का उर्देश्व 
भी अधूरा रहेगा | आ्रायंसमान्न का काम राष्ट्रीय संघ का निर्माण 
ऋरना है अन्य भवनों का नहीं । में चाहता हू" कि इस हृढ़ साई 
का अनुभव किया नाए। 


' शिक्षा सम्बन्धी दो प्रश्न 


११ 


क्‍या बालक-वालिकाओं के लिए केवल स्कूली-शिक्षा 
पर्याप्त है अथवा कुछ और भी 
परिवार-पोषण के लिए केवल शारीरिक भोजन चाहिए 
अथवा कुछ और भी £ 
आपका उत्तर है-- कुछ ओर भी ।! 
(दक्ष! में छुछ और भी है । 
'शिक्षा' आपके परिबार की प्रतिनिधि-पत्रिका है। 
'दक्षा” की सुपाह्य सामप्री से सन्तुष्ट होकर अनेक शिक्षा- 
विभागों ने उसे शिक्षा-संस्थाओं के लिए स्वीकृत किया है । 
'शिक्षा' के पाठकों की संख्या दिनों-दिन बढ़ रही है। 
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स्वयं पढ़िये, बच्चों को पढ़ाइये भर परिवार में फैलाइये । 


विशेष बिवरगा के लिए लिखिये-- 
सच्वालक, 


सामयिक साहित्य-सदन ( रजिस्टर्ड ) 
चेम्बरखेन रोड, लाहौर 
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0२० [३ धर हैं 
ऑधी की तरह आ रहे हैं ! 
रे कौन ? हि 
स्वश्री जैनेन्द्र कुमार, ऋूष्णचन्द्र विद्यालझ्र, नरोत्तम प्रसाद नागर... 
हरिक्ृष्णा 'प्रेमी' 'बेघड़क' वनारसी, रामेश्वर 'करुण” परशुराम 
नोटियाल, उपेन्द्रनाथ 'अश्क', राजेन्द्र सद्द बेदी श्रोर 
श्री कामता प्रसाद सिद्द आदि-- 
सुकवि सुलेखक ओर कलाकार 
कहाँ ? 
हिन्दी साहित्य-गगन मेंः- 
सामयिक साहित्य-सदन में 


नवयुगीय नाटक, उपन्यास और बाल-साहित्य के श्रनमोल 

तथा सामाजिक, राजनैतिक और पारिवारिक उलभानों को कक 

वाली ज्ञान-विज्ञान की पुस्तक अनुपम आकर्षण ओर समु 
सजधज के साथ-- 


'सदन' द्वारा शी्र प्रकाशित हो रही हैं. 
आपका कत्तेब्य 
(३) 'सदन' के स्थायी प्राहक बन कर सम्पूर्ण पुस्तक पोने मूल्य में 








लीजिये । स्थायी ग्राहक-शुल्क १) है । | 
(२) 'शिक्षा! के ।हक बन कर भी आप यह पुस्तक पौने मूल्य में 
ले सकते हैं। 'शिक्षा' आपकी पारिवारिक पत्रिका है।सभी| 
सामयिक साहित्य के लिये य!द रखिये-- | 


सामयिक साहित्य-सदन ( रजिस्टड ) 


| चैस्बरलेन रोड, लाहौर 
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॥ किस प्रकार ? 
| इन कलाकार्रों की रस-भरी कहानियाँ, भाव-भरी ही 
के 





